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यस, नियम 


राज पथ! का अथे है “अआम-सड़क'-वहद रास्ता जिस पर 


` होकर हर कोई चल'सकं, जिख-पर चलने में सष प्रकार की 
` सरलता सुविधा हो कोई दिशेष कठिनाई सामने न आवे। राज 
` योग का भी ऐसा et तात्पये है । जिस योग की साधना हर कोई 

कर सके, सरल्तां पूवक उसमें प्रगति कर सके और सफल हो 
सके यह राज योग है । हठ योग. कु डलिनी योग, लय-योग, 


“da योग शक्तियोग आदि उतने सरल नहीं है' और न उनका | 


१ अधिकार ही हर मनुष्य को है उनके लिए. विशेष तेयारी करनी 
, पडती है और विशेष प्रकार का रहन सहन बनाना होता. है, पर 


रूप से उपयोगी और सरल है । 

योग का अथे है मिलना | जिस सावना द्वारा आत्मा का 
“परमात्मा से मिलना हो सकता है उसे योग कहा जाता है । 
जीव को सबसे बड़ी सफलता यह है कि वह इश्वर को प्राप्त 


hee गृहीविरक्त. बाल वृद्ध, शिक्षित अशिक्षित सब के लिए 


. करले, छोटे से बड़ा बनने के लिए, अपूण से पूर्ण होने के लिए, | 


“बद्ध से मक्त दोने के लिए, वह अतीतकाल से प्रयत्न करता AT 
रहा है, चौरासी लक्ष योनियों को पार करंता हुआ इतना आगे 
ag आया है, यद्द यात्रा ईश्वर से मिलने के लिए हे, REA 
हुआ बळडा अपनी स्नेहमयी माता को TS रा दे उसकी गोदी 
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एाजयोग में ऐसी शर्ते नहीं हैं, क्‍योंकि ae मनुष्य मात्र के लिए, 
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में बैठने के लिए छटपटा रहा है | उस स्वर्गीय मिलन की साधना 
योग है और उधर AGA का सबसे साफ, सोधा, सरल जो रास्ता 
है उसी का नाम “राजयोग” È l 
` महर्षि पांतञ्जलि ने इस योग को आठों भागोंमें विभाजित 
किया है। योग दर्शन के पाद २ का २६ वां सूत्र है- 
Sug नियमासन प्राणायाम प्रत्याद्दार धारणा ध्यान 
समाधयोऽष्टावङ्गानि”॥ ` 
° अर्थात--यम, नियम, आसन, '्राणायाम, प्रत्याह्वार, 
धारणा, ध्यान, और समाधि योग के यह आठ अङ्ग हैं। इस 
पुस्तक में आठ sel में से यम और नियम इन दो Bel पर 
विचार किया जायगा | । 
योग दर्शनके पाद्‌ २ सूत्र ३० में “यम के संबध में बताया 
गया है-“अहिंसा सत्यास्तेय ब्रद्मचय्यापरिमदहा यमाः ।” अर्थात. 


` अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह यह पांच यम èl 


get ar RS काये जिनके द्वारा किसी को शारीरिक या 


2९ ९ | 


पाठकों को यम शब्द से भ्रम में न पड़ना चाहिए, मृत्यु के देवता 
को भी ‘aa’ कहते हैं, यहां उस यम से . कोई तात्पय नहीं है । 
यहां तो उपरोक्त पांच adi की एक संज्ञा नियत करके उसका 
नाम यम? रखा गया है | यम शब्द से यहां उपरोक्त पांच त्रतों 
का ही भाव है । आगे क्रमशः प्रत्येक के बारे में कुछ विवेचना 
की जाती है | 


® अहिंसा # 


साधारण रीति से ' दुख न देने” को अहिंसा कहते हैं। 
fear का अर्थ है मारना, सताना, दुख देना | “अ? का अर्थ 
‘eee? | इस प्रकार अहिंसा का अर्थ हुआ,न मारना,न सताना' 


* ३४००) ३ ४. iN 


` मानसिक कष्ट पुत्रता हो हिंसा कहलाते हैं. इसलिएं उनका 


tanna ndeg ४21 


< 
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करना अहिंसा ब्रत पालन करने वाले के लिए ATAR | महात्मा 
गान्धी के मतानुसार-कुविचार मात्र दिसा è उतावलापन 
हिंसा है मिथ्याभाषण हिंसा है, द्वेष हिंसा हैं, feat का बुरा 
चाइना हिँसा है, जिसकी दुनियां को जरूरत हैं उस पर कब्जा 
रखना भी हिंसा है. इसके अतिरिक्त फिसी को मारना; कडु बचन 
बोलना, दिल दुखाना; कष्ट देना तो हिंसा है हो! इन सब से 
बेचना अहिंसा पालन कहा जायगा | t 
सामान्य प्रकार से उपरोक्त पंक्तियों में अहिंसा का विवें- 
चन हो गया पर यह अधूरा और असमाधान कारक है। कोई 
व्यक्ति लोगों के संपंके से बिलकुल दूर रहे और जैठे बैठे भोजन 
aa की पूरी सुविधाएं प्राप्त करता रहें तो शायद्‌ किसी हृद तक 
ऐसी अहिंसा का पालन कर सके, पुण रीति से तो तब -भीं.नहीं 
कर सकता क्योंकि साँस लेने में अनेक" जीव सरेंगे.. पानी पीने 
में सुच्म जल जन्तुओं की इत्या होगी, पैर रखने में, लेटने में . 
कुछ न कुछ जीव कुचलेंगे, शरीर और बल्न शुंद्ध रखने में जुणे 


` आदि मरेंगे, पेट में कभी कभी कृमि पड़ जाते हैं: मल त्यागने 


पर उनकी मृत्यु हो जायगी | स्थूल हिंसा से कुछ इद तक बच - 


. जाने पर भी उस एकान्त सेवी से पूरी अहिंसा का पालन नहीं ' 


हो सकता | तब क्या किया जाय ? क्या आत्म हत्या करलें ? 


' या योग मार्गे की पहली ही सीढ़ी पर चदूना असभव समझकर 


निराश हो बैठे ? À cae 
केवल शब्दार्थ से अहिंसा का भाव नहीं g ढा जासकता, 

इसके लिए योगिराज कृष्ण द्वारा अजु न को दी हुई व्यवहारिक 

शिक्षा का आश्रय लेना पडेगा । अजु न देखता हुँ कि. युद्ध में 


इतनी अपार सेना की हत्या होगी, इतने मनुष्य मारे जायेंगे, 
` बह हिंसा. है इससे मुझे भारी पातक लगेगा, वह धनुष बाण . 
` रखकर रथ के पिछले भाग में जा बैठता है और कहता दै कि 


vo 


~ 
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हे अच्युत ! मैं थोड़े से राज्य लोभ के लिए इतना. बढ़ा पापन 
करूंगा, इस युद्ध में में प्रशृत्त न होऊ गा। pal कृष्णने 
अजुन की इस VET का समाधान करते हुए गीता के अठारह 


> < 
आध्यायों में योग का उपदेश दिया, उन्होंने अनेक तक प्रमाण 


सिद्धान्त और दृष्टिकोणों से उसे यह भली भ्रकार सममा दिया 
कि कष्ट न देने मात्र को अहिंसा नहीं कहते दुष्टों को दुरोचारियों, 
अन्यायी, अत्याचारियों को, पाप्री और पाजियों को मार डालना 
भी अहिंसा है । जिस हिंसा से अहिंसा का जन्म होता, जिस . 
लड़ाई से शान्तिकी स्थापना.होती. जिस पाप से पुण्यका उद्‌भव 
होता है उकमें कुछ अनुचित या अधमे नहीं है | 

ge ने अजुन से कहा इस मोटी बुद्धि को छोड़ और 
aan दृष्टि से विचार कर, अहिंसा की प्रतिष्ठा इसलिए नहीं है 
कि उससे किसी जोब का कष्ट कम होता है, कष्ट दोना न दोना 


',. कोई विशेष महत्व की बात नहीं है, क्योंकि शरीरों का तो नित्य 


ही नाश होता है और आत्मा अमर है, इसलिए मारने न मारने 


में हिंसा अहिंसा नहीं है । अहिंसा का तात्पर्यं दै Sa रहित 
` होना! । निजी राग दवेप से प्रेरित होकर संसार फे fea अव- 


हित का विचार किये बिना जो कार्य किये जाते हैं वे हिंसा पूण 
हैं। यदि लोक कल्याण के लिए, धर्म की बृद्धि के लिए किसी 
को मारना पड़े या हिंसा करनी पड़े तो उसमें दोष नहीं है। 
अजु न ने भगवान के,वचनों का भली प्रकार मनन किया और 
जब उसकी समक में अहिंसा का. वास्तविक तात्पर्य आ गयां तो 
ग्रहा भारत में जुट पड़ा | अठारह अक्षोहिणी. सेना कां संहार 
हुआ तो भी अजुन को कुछ पाप न लगा | 

एक आप्त वचन है कि-“बेदिकी हिंसा, हिंसा न भवति” 
अर्थात्‌ विवेक पूवक की हुई हिंसा, हिंसा नहीं हे । जिह्वा की 


-चाहुकंरता के लोभ में निरपराध और उपयोगी पशु पक्षियों का 
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मांस खाने के लिए उनकी गरदन पर छुरी चलाना पातक दै, | 
“अपने अनुचित स्वार्थ की साधना के लिए निर्दोष व्यक्तियों को 
दुख देना हिंसा है। किन्तु निस्वाथे भाव से लोक कल्याण के 
लिए तथा उसी प्राणी के उपकार के लिए यदि उसे कष्ट दिया 
जाय तो वह हिंसा नहीं वरन्‌ अहिंसा ही होगी । डाक्टर नि- 
स्वार्थ भाव से रोगी की वास्तविक सेवा के लिए फोड़े को चीरता 
है एक न्याय मूर्ति जल समाज”की व्यवस्था कायम रखने के 
लिए डाकू को फांसी की सज्ञा का हुक्म देता है, एक धमे प्रचारक 
अपने जिज्ञासु साधक को आत्म कल्यौण के लिए तपस्या के कष्ट" 
- कर मार्ग में प्रवृत्त करता दे । मोटी दृष्टि में देखा जाय तो यई 
सब हिंसा जैसा प्रतीत होता है पर असल में यह सच्ची अहिंसा 
है । गुण्डे बदमाशों को क्षमा कर देने.वाला, हरामखोरों को दान 
_ देने बाला, gear को सहन करने वाला, देखने में अहिंसक सा 
प्रतीत stat है पर असल में वह घोर पातकी, हिंसक हृत्यारा 
है | क्योंकि बुज दिली और हीनता को अहिंसाकी टट्टीमें छिपादा 
हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से पाजीपन की मदद करता हैं, एक प्रकार 
से अनजाने में दुष्टता की जहरीली बेल को .सींचकर दुनियां के. 
लिए प्राण घातक फल उत्पन्न करने में सहायक बनता -है, ऐसी 
अहिंसा को जड़ बुद्धि अज्ञानी ही अहिंसा कह "सकते हैँ । 
पाततञ्जलि योग दर्शन के पाद २ सूत्र ३५ में कद्दा गया है 
कि--'“अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ जैर ans” अर्थात अहिंसा | 
की साधना से उस योगी के निकट--सनमें से--जैर भाव निकल 
जाता है। नैर भाव, 25, प्रतिशोध की दृष्टि से किसी के चित्त 
को SAM, या शरीर को कष्ट देना waar 'अनुचित है, इस 
हिंसा से सावधानी के साथ बचना चादिए। अहिंसक का अर्थ 


है प्रेम का पुजारी, दुभावना से रहित | सद्भावना और विवेक . श्र 


बुद्धि से यदि किसी को कष्ट देना आवश्यक जान पड़े तो 
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कौ मर्यादा के अन्तर्गत उसकी गु'जायश | अहिंसक 
=+ भाव छोड़ना होता दै, क्रोध पर कावू करना होता है, ` 
“` निजी हानि लाभ की अपेक्षा कुछ ऊचा , उठना AE 
निष्पक्ष, और न्याय मूर्ति बनना पडता है, पुव तत TETN 3 
जो मी. निर्णय कियां जाय वह अहिंसा ही होगी । परमाथ 
लिए की हुई हिंसा को किसी भी प्रकार अहिंसा से कम नहीं 
या जा सकता ।. ns 
an महात्मा गान्धी का कथन हे कि--- अहिंसा से, हम 
जगत्‌ को मित्र बनाना सीखते हैं, इश्वर की--सत्य ss 
अधिकाधिक जान पड़ती दै सङ्कट सहते हुए भी शान्ति और 
सुख में वृद्धि होती दै, हमारा साहस-दिम्मत. बढ़ती है | हैम 
क्व्य-अकर्तव्य का विचार करना सीखते हैं । अभिमान दूर 
. होता है, नम्रता बढ़ती 2 | परिम्रद सहज ही कम ता हे और 
देह के अन्दर भरा हुआ मेल राज कम होता जातादै P अहिंसा 
. कायरों का नहीं, बीरों का धर्म हे । नैर त्याग कर, प्रेम भावना 
“' को, आत्मीयता को, प्रमुख स्थान देते हुए बुराई का मुकाबिला 
करना अहिंसा है। बहादुरी, निर्भीकता, स्पष्टता, सत्यनिष्ठा, इस 
' हृद्‌ तक बढ़ा लेना कि तीर तलवार उसके आगे तुच्छ जान पड़े 
अहिंसा की साधना है । शरीर की नश्वरता को सम्मते हुए. 
उसके न रहने का अवसर आने पर विचलित न होना अर्दिसा 
है। अहिंसक की दृष्टि दूसरों को सुख देने की होती है, अधम 
, और अज्ञान को हटाने से हो gan निवृत्ति और सुख की प्राप्ति 
हो.सकती है अहिंसा का पुजारी अपने और दूसरे के अधमं 
और अज्ञान को हटाने का अविचल भाव से प्रवल तम प्रयत्न 
करता है जिससे Vet और स्थायी सुख प्राप्त हो, इस महान 
कार्ये Ay लिए यदि अपने को या दूसरे को कुछ कष्ट सहना Te तो 
seeing सममकर अहिंसक उसके लिए सदा तैयारदी रहता है। 
"२: , i 
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% सत्य कै 
मोटे तौर से जो बात जेसी सुनी है उसे Aa ही कहना . 
“सत्य! कहा जांता है । किन्तु सत्य की यह परिभाषा बहुत ही 
अपूण और असमाधानकारक है । सत्य एक अत्यन्त विस्ती 
और व्यापक तत्व है । वह सृष्टि निर्माण के आधोर स्तंभो में 
सब से प्रधान है । सत्य भाषण उस मदान सत्य का एक अत्यन्त 
छोरा अणु है, इतना छोटा जितना समुद्र के मुकाविले में पानी 
की एक बूँद | 
डत्य बोलना चाहिए पर सत्य बोलसे से पहले सत्य को 
व्यापकता और उसके तत्व ज्ञान को जान लेना चाहिए. क्योकि 
देश काल और पांत्र के भेद से बात को तोड़ as कर या 
अलंकारिक भाषा में कहना पड़ता है । धर्म अन्थों में मामूली से . 
FARE के फल बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर लिखे गये हैं। जैसे ' 
गङ्गा स्नांन से सात जन्मों फे पाप नष्ट होना, Ad, उपवास | 
रखने से स्वर्ग मिलना, गौदान से वैतरणी तर जाना मृतिं पूजा” 
से मुक्ति प्राप्त होना, यह सब बरतें.तत्व ज्ञान की दृष्टि से असत्य 
हैं, क्योंकि इन कर्मकाण्डों से मन में पवित्रता का सञार होना 
और बुद्धि का धर्म की ओर झुकना तो समझ में आता है, पर - 
यह समम में नहीं आतो कि इतनी सी मामूली क्रियाओं का 
इतना बड़ा Ga केसे हो सकता है । यदि, होता तो . योग, यज्ञ 
और तप जैसे महानं साधनों की क्या आवश्यकता रहती ! टके 
सेर मुक्ति का बाज्ञार गर्म रहता । अब प्रश्‍न उपस्थित होता हे 
कि क्या वह घमं प्रन्थ झूठे हैं. ? क्या उन :अन्थों के रचियता 
महानुभावों ने असत्य भाषण किया है. । नहीं उनके कथन में 
भी रत्ती भर झूठ नहीं है और न उन्होंने किसी खां बुद्धि से 
_ असत्य भाषण किया है | उन्होंने. एक विशेष भ्रेणी के अल्प बुद्धि 
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के अविशवासी, आलसी और लालची व्यक्तियोंको, उनकी मनो- 


„ gm परखते हुए एक खास तरीके से अलङ्कारिक भाषा में 


समाया है। ऐता करना अमुक श्रेणी के व्यक्तियों के लिए 
आवश्यक था, इसलिए धर्म ग्रन्थों का वह आदेश एंक सीमा सें 
सत्य ही है। ee i 
बच्चे के फोडे पर मरहम पट्टी करते हुए डाक्टर उसे ' 
दिलासा देता है । बच्चे डरो मत, जरा भी तकलीफ न होगी! 
बच्चा उसकी बात पर विश्वास कर लेता है, किन्तु डाक्टर की 
बात gA निकलती है । मरहम पट्टी के वक्त बच्चों को काफी 
तकलीफ होती हू, aa सोचता है कि डाक्टर Ware, उसने 
मेरे साथ असत्य भाषण किया । परन्तु. असल में वह झूट 
बोलना नहीं है। i 
* अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं 
सममाने के लिए उन्हें ऐसे उदाहरण देने पड़ते हैं, जो अवा- 
* स्तविक और असत्य होते हैं, फिर भी अध्यापक को झूठा नहीं 


थहम हो जाता है, उना तांत्रिक या मनोवैज्ञानिक उपचार इस 
प्रकार करना पड़ता है जिससे पीड़ित का बहम निकल जाय। 
भूत लगने पर, भुवहे cx से उसे अच्छा किया जाता हैं, यदि 
aga बता दिया जाय तो रोगी का मन न भरेगा और उसका 
कष्ट न मिटेगा । तान्त्रिक और मनोविज्ञान के उपचार में प्रायः 
नव्वे फीसदी झूठ बोलकर रोगी को अच्छा करना पड़ता है, 

' परन्तु वह सब झू ठ की श्रेणी में नहीं ठहराया जाता | | 
राजनीति में अनेक बार झू ठ को सच सिद्ध किया जाता 

है | दुष्टों से अपना बचाव करने के लिए झू ठ बोला जा सकता 
है । दम्पत्ति अपने गुप्त सहवास को प्रकट नहीं करते | आर्थिक, 
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व्यापारिक या अन्य ऐसे ही Ral को प्रायः सच-. सचे नहीं 
बताया जाता। 
कई बार सत्य बोलना भी निषिद्ध होता दै। काने को . 
काना और ANS को लँगड़ा कहकर संबोधन करच कोई सत्य 
भाषण थोड़े ही है । फौजी गुप्त भेदों को. प्रकट कर देने वाला 
अथवा दुश्मन को अपने देश को सश्चो सूचना देने वाला भी 
अपराधी सममा जाता है और कानुनसे उसे कठोर सजा मिलती 
है । भागी हुईं गाय का पता कसाई को बता देना क्या सत्य 
uray हुआ ? 
इस प्रकार बोलने में ही सत्य को मर्यादित कर देना एक 
बहुत बढ़ा भ्रम है, जिसमें अबिवेकी व्यक्ति ही sah रह सकते 
हैं। सच तो यह है कि लोक कल्याण के लिये देश, काल और 
पात्र का ध्यान रखते हुए नग्न सत्य को अपेक्षा अलङ्कारिक 
भाषण से ही काम लेना पढ़ता है । जिस वचन से दूंसरों की 
भलाई होती हो, सन्मागेके लिए प्रोत्साहन मिलता हो वह सत्य 
है । कई बार दीन चरित्र वालों की झूठी प्रशंसा करने पर वे.. 


एक प्रकार की लाक लाज में बंध जाते हैं और स्वसंमेहन विद्या . ' 


के अनुसार अपने को सचमुच प्रशंसनीय अनुभव करते हुए 
निश्चय qia प्रशंसा योग्य बन जाते हे. । ऐसा असत्य भांषण . 
सत्य कहा जायगा | किसी व्यक्ति के दोषों को खाल खेलकर 
उससे कहा जाय ता वह अपनेको निराश, पराजित और पतित 
अनुभव करता हुआ AAT ही बन जाता हे | ऐवा सत्य अ तेत्य 
से भी बढ़कर निन्दनीय है । . ८.७. , 
भाषण सम्बन्ध सत्य की परिभाषा हानी चाहिए कि. 
जिससे लोक दित शा. वह सत्य और जिससे अहित हा वह 
असत्य है । मित्र घंम का विवेचन करती हुई रामायण चपंदेश 
देती है कि-- गुण कटे अवुणहिं दुरावा” यहाँ gaa को, 
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असत्य को, धर्म माना गया है । आपका भाषण कितना सत्य è 
कितना असत्य, इतडी परीक्षा इस कसौटी पर कीजिये कि RTA 
संसार को कितना हित और कितना अहित होता है । सदुभाव- 
नाओं की उन्नति होती है या अवनति, सद्विचारों का विकास 
होता है या विनाश | पवित्र उद्देश के साथ निस्वार्थ भाव से 
परोपकार के लिए बोला हुंआ असत्य भी सत्य हे और बुरी 
नीयत से, स्वार्थ के वशीभूत होकर पर पीड़ा के लिए बोला गया 
सत्य भो असत्य है.। इस ममं को भलो भाँति समझकर गिरहू 
बांध लेचा चाहिए। i" 

वास्तविक और व्यपक सत्य ऊँची वस्तु है। वह भाषण 
का नहीं, वरन्‌ पहिचानने का विषय है | समस्त तत्वज्ञानी उसी 
महान तत्व की अपनी-अपनी दृष्टिके अनुसार व्याख्या कर रहे 
हैं। विश्‍व की wed, उसमें नाचने वाली कटपुतलियाँ 
नचाने वाला dat तत्वतः क्या है, इसकां उद्देश्य, और कायं 
कारण क्या हैं, इस भूल सुलेयों के खेल का दरवाजा कहां दै. 


` यह्‌ बाजीगरी विद्या कहां से और क्योंकर सञ्चालित होती है. ? 
-इसका मर्म जानना सत्य की - शोध है । इश्वर, जीव, प्रकृति के 


सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करके अपने को भ्रम बंधनों से बचाते 
हुए परम पद प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना मनुष्य जीवन का 
Wa सत्य है । उसी सत्य को प्राप्त करने के लिए हमारा निरंतर 
इद्योग होना चाहिए। 

भगवान वेद व्यास ने योगदर्शन २1२० का भाष्य करते 


| हुए सत्य की विवेचना इस प्रकार की है-- 


` “परन्न स्वबोध संक्रान्तये घागुप्ता सा यदि न वञ्चिता 
शान्ता व प्रतिपत्ति घन्ध्या बा भवेदिति एथा सवेभूतोपकरार्थ 


'भ्रवृत्ता, न भूतोपघाताय | यदि चेवमय्यभिधीयमाना भूंतोपघात 
_ परैवस्यान्न सत्यं भवेत्‌ पापमेव भबेत |? 
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अर्थातू--सत्य” बह है चाहे वद्‌ ठगी भ्रम, प्रतिपत्ति 
बन्ध्या युक्त हो अथवा रहित | जो Luar उपकाराथ प्रयुक्त 
किया जाय न कि किसी प्राणी के अनिष्ट के लिए | यदि सत्यता 
gas कही गई यथार्थ बात से प्राणियों का अदित होता है-तो 
वह “सत्य' नहीं । प्रत्युत सत्गामास ही है और ऐसा सत्य भाषण 
"असत्य में परिणंत हाकर पाप कारक बन जाता है जेसे Hare 
के यह पूछने पर कियाय इधर गई हैँ? यदि हां! में उत्तर 
दिया जाय तो यह सत्य प्रतीत होने पर भी सत्य नहीं, प्रत्युत 
प्राणी घातक है । अन्य उपाय न रहने पर बिवेक पूर्वेक सत्कार्य 
- के लिए असत्यं भाषए करना भो सत्य ही है। 

महाभारते ने सत्य की मीमाँसा इस प्रकार की है 
न तत्व वचनं सत्यं, न तत्व वचनं मृषा | 
` गयद्भूत हित मत्यन्तम्‌ तत्सत्यमिति कथ्यते ।।” 
अर्थात--बात को ज्यों की त्यों we देना सत्य नहीं है और 
` न बात को sat की त्यों कह देना असत्य है. ! जिसमें प्राणियों 
का अधिक हित होता हो.वद्दी “सत्य” दै । 

“सत्यः को बाणीका एक विशेषण बना देना उस महातत्व 
को अपमानित करना हैं | सत्य बोलना मामूली बात है जिसमें 
| आवश्यकतानुसार हेर फेर भो किया जा सकता हे | सत्य को 
ETAL, वारत.वकता का पता लगाना, और जो जो बात सच्ची 
प्रतीत हो उस पर प्राण देकर हढू रहना, यह सत्य परायणता 
है । यम? की दूसरी सीढी “सत्य बोलना” नहीं सत्य परायण 
_ होना है योग माग के अभ्यासी को सत्यवादी होने की अपेक्षा 
सत्य परायण होने का. साहस, निर्भीकता, और इमानदारी के 
साथ प्रयत्न करना ATS | 


ॐ अस्तेय # . . 
. चोरी न. करना” अस्तेय का यही dir अर्थ है | 
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पराई चीज को बिना उसको"आज्ञा केरुप्तरूप से ले लेने को 
चोरी कहते हैं, दूसरे की कमाई का अनुचित रूप से अपहरणं 
करना चोरी है, जिस वस्तु पर न्यायतः अपना स्वत्व नहीं 
उसे उसके स्वामी की बिना जानकारी में या बलात्कार पूर्वेक ले 
- लेना स्तेय है इससे बचना अस्तेय कहा जायगा! . 
" “पराई चीज को बिना उसकी स्वोकृति के ले लेना? यह 
चोरी का मोटा -अथे है । पशुओं का दूध भेड़ के बाल, सक्खियों 
` ` का शहद, यह पराई चीज भी-है और उनकी स्वीकृति के बिना 
भी ली जाती हें । पिता की कमाई हुई जाया पराइ हैँ यदि 
| पिता न चाहते हों, तो भी उनके घाद उस सम्पत्ति का अधिकार 
पुत्र को ही ग्राप्त होगा। अपराधी से अदालंत जुर्माना वसुल 
करती है. राज्याधिकारी आयकर, चुङ्गी आदि वसूल करते है, 
यह रकमें पराई हैं और मालिक इच्छा पूर्वक भी नहीं देते तो भी 
बह चोरी नहीं है । (१) पराई चीज और ( २) बिना आज्ञा 
इन दोही तत्वों के आधार पर स्तेय अस्तेय का टीक ठीक निर्णय 
नहीं हो सकता | मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दवाब कर किसी 
' “बस्तुःकों देने के लिए तेयार किया जाता है और षह लाचारी में 
आज्ञा दे देता है तो क्या वह अस्तेय हो गया -? कोई व्यक्ति 
. अपने पास दूसरे की अमानत जमा किये हुए है किन्तु अंब 
नीयंत बिगड़ जाने से उस पर अपनी भालिकी बताता है और 
असली मालिक को उसे लौटाने से इनकार करता है, क्या उससे 
“बह अमानत बल पूर्वेक न लौटानी चाहिए ? क्या वर्तमान समय 
4 पराई चीज दिखाई पड़ने के कारण और बेईमानी से आज्ञा 
न मिलने के कारण उस अभानत को छोड़ बैठना चाहिए ? 
मोटे तौर स्तेय अस्तेय. की विवेचना करने पर बहुत अम 
हो सकता हे । बहुत बार ऐसा होता है कि वह वस्तु पराई भी 
नहीं है और आज्ञा का मी प्रश्न नहीं उठता तो भी बह चोरी दो 
=f = 
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जाती है। जैसे दुकानदार अपने बांट कम. रखता है, पलड़ों 
में पासङ्ग रखता है या कम तोलता है, .दुकान में रखी हुई चीजें 
पराई नहीं हैं, और उनमें इतनी निकाल लेने या कभ देने के 
लिए किसी से आज्ञा लेने की भी जरूरत नहीं है । सेर भर के 
स्थान पर उसने पन्द्रह छटांक चीज दी, बद एक छटांक जो 


बचाया गया है, शाब्दिक परिभाषा के अनुसार वह चोरी सें 


शुमार नहीं दोता तों भी वास्तव में वह चोरी ही है। दर्जी लोग 
सिलाई में कपडा बचाते हैं, धोबी कपड़ों को कई दिन घसीटकर 
पहनते हे, चक्की चाले आटा दचाते हैं, नौकर आठ पेसे की 
चीज मेगा ने-पर साते पेसे की लाकर देते हैं, असली मालिक को 

इन चोरियों का पता नहीं लगपाता, इस ओर. अधिक ध्यान 


भी नहों जाता तो भी इनकी गणना चोरी में ही होगी, मालिक - 


को अपनी हानि का पता न चले और गुप्त या अप्रत्यक्ष रूप से 

कोई चुपके चुपके कुछ करता रदे तो भले ही TE प्रकट न होने 

पावे पर होगी वद्द चोरी ही । 

; कतेव्य की चोरी अपने ge की बढ़ी गर्दित चोरी हैँ। 
मजदूर तय करके जितना समय या जेसा काम करनेका ठहराव 


किया गया है उसमें कमी करना, आलस्य करना, जी चुराना.. 


बेगार क्षुगतांना झजकल मामूली बात होगइदै पर यह ठीक बेसी 
ही चोरीहें जेसे किसीका ताला तोड़कर माल असबाब ले जाना। 
विश्वासनीय गुप्त काये को करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर 
लेकर उसका मेद्‌ प्रकट कर देता, किसी: को. कृति को अपनी 
कृति बताना, अनाधिकार चेष्टा करना चोरी है, अपने फर्जों को 
अदा न करना, आभ्नितों की अपेक्षा करके स्वयं विशेष सुविधाएं 
भोगना, यह.भी उसी सीमा में आता है। बच्चों से छिपाकर 
कोई चीज खाते हैं, पढ़ी हुई चीज मिले तो उसके मालिक की 
तलाश कर डस तक पहुंचानी चाहिए, सब पर प्रकढ फर देना 
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. चाहिए या मालिक.का पता न चले तो अधिकारी संस्था/को सौंप 
` देना चाहिए यदि ऐसा न किया जाय और वह बस्तु अपने पास 
चुपचाप रखली जाय तो ag भी चोरी 2 la करने योग्य कायं 
के लिए, अगाह्य वस्तु के लिए, मन ही मन ललचाना इसी श्रेणी 
का काये दै, अपना नियत कतेव्य करने के बदले में पुरुषकार 
सांगना, न करने योग्य कारये को, करने के लिए ,भेंट लेना यह 
` दोनो प्रकार की रिश्वतें चोरी. ही तो हें । रिश्वतों का किस कद्र 
बाजार गर्म है यह किती से छिपा नहीं है, जिसको जिस काम 
के लिए नियत किया गया है ag उसी काम को करने के लिए 
अपना इक? मांगता है, रिश्वत हक' कहलाने लगी है । यह 
किसी विशेष कृपा के लिए नहीं वरन्‌ ठीक तरह भलतनसाहत 
से काम पूरा कर देने के लिए इक” मांगा जाता है, न दिया जाय ' 
तो ऐसी अड़चनें डाली जाती हैं जिनको सहन करना मध्यमवृत्ति 
के मनुष्य के लिष बड़ा कटिन होता है । अधिक “हक? देने पर 
तो न करने योग्य कामों को हँसी खुशी कर देते हैं । जिन लोगों 
से न्याय और सद्व्यवहार की आशा की जानी चाहिए वहाँ 
. रिश्वत ने हक! का रूष धारण कर लिया है चोरी को सीनाजोरी * 
` की जुरंव दोगई है । यह हरकतें अब बन्द दोनी चाहिए । 
अस्तेय का वोस्तविक तात्पर्यं है--“अपना वास्तविक 
हक खाना” धर्म पूवेक जो वस्तु जितनी मात्रा में अपने को 
मिलनी चाहिए उसे उतनी ही मात्रामें लाना पूरा एवज चुकांकर 
किसी वस्तु को ग्रहण करने का ध्यान रखा जाय तो चोरी से 
` सहन हो छुटकारा मिल सकता है। जो कुछ आपको मिल र्दा 
दें उसके थारे में विचार कीजिए कि क्या वास्तव में इस वस्तु 
पर मेरा धर्म पूबंक हक है ? किसी दूसरे का भाग तो नहीं खा . 
रहा हूं ! जितना मुझे मिलना चाहिए उससे अधिक तो नहीं ले 
रहा हूं ! अपने कर्तेब्ध में कमी तो नहीं कर रहा हूँ? जिनको 
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देना चाहिए उनको दिये बिना तो नहीं ले . रहा' हूं ? इन पाँच 
प्रश्नों को कसौटी पर यदि अपनी प्राप्त वस्तु को कस लिग्रा जाय 
'तो यह मालूम हो सकता है कि इसमें चोरी तो नहीं है, या चोरी 
का कितना अंश है | किसी का ताला तोड़कर या जेत्र काटकर 
कुछ ले लेना तो चोरी है हो साथ हो कतेव्य में त्रुटि रखना आर 
हक से अधिक लेना भी चोरी हैं । इन चोरिंयों से बचते हुए 
अपनी पसीने की कमाई पर निंभर रहना चाहिए। 

:__ स्वयं चोरी से बचना तो आवश्यकदै ही, साथ ही दूसरों 
को भी बचाता चाहिए, कम से कम-चोरी में सहयोग करना तो 
. बन्द कर ही देना चाहिए | रिश्वत देकर यदि कोई काम बवता 
हो, लाभ होता हो और न देने से हानि होती हो तो उस दानि 
को ही सहन करना चाहिए, क्‍योंकि पशु. हत्या. में जेसे काटने 
वाले, बेचने बाले, खाने वाले, पकाने वाले सबको पाप लगता 
है वैसे a चोरी के काम में किती प्रकार मदद करने, या चोर 
की हिम्मत बढ़ने देने से अपने को भी पाप का भागी होला 
पड़ता है यदि अपना या किसी दूसरे का हक कोई दुष्ट दुरात्मा 
बलात्कार AS अपहरण करता हो तो उसके विरुद्ध संघष 
करना चाहिए ताकि विश्‍व परिवार में..से चोरी और अनीति , 
की थोड़ी बहुत मात्रा वो कम हो । स्वयं चोरी न करना'और 
दूसरों को करने देना यदद एक दी अस्तेय धमं के दो अङ्ग हैं 
गोग मागे के साधक को दोनों ओर उसी प्रकार ध्यान रखना 
चाहिए जैसे साइकिल चलाने वाला दोनों पेरों को समान रूपसे 


. घुमाता है 
ऋ त्रह्मचये की 


saa से AEs का अथे “Ate पात न करना” 
समझा जांता दै जो घ्यक्तिस्ती संपर्क से बचते हैं उन्हें अरझचारी : 
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कहा जाता है । यह आधा अर्थ हुआ, आधा अभी शोष'हे । ब्रह्म 
का अर्थे है “परमात्मा में आचरण करना” जीवन लक्षमें तन्मय 
होजांना, सत्य को शोध में सब ओर से चित्त हटाकर जुट पड़ना 
AG का आचरण है इसके साधनों में वीयं पात न करना? भी 


- एक है । 


महात्मा गाँधी ने इस संबंध में बहुत ही उत्तम कहा है-- 
AUT का मूल अर्थ सब याद रकखें | ANAT अर्थात्‌ ब्रह्म 


. Haar शोध में चयो, अर्थात तत्संबंधी आचार। इस 


मूल अर्थ से सर्वेन्द्रिय संयम का विशेष अर्थ निकलता है सिफ 
जननेन्द्रिय संयम के अधूरे अथं को तो हम भुला ही दे। जन-' 


` नेन्द्रिय निरोध को ही ब्रझचये कां पालन माना गया है। मेरो 


राय में यह अधूरी और खोटी व्याख्या है | विषय सात्र का 
निरोध ही ब्रह्मचर्यं है जो. और और इन्द्रियों को जहां तहां 
भटकने देकर केवल एक ही.इन्द्रिय को रोकने.का प्रयत्न करता 
है बह निष्फल प्रयत्न करता है । कान से विका?की बातें सुनना 
अख से विकार उत्पन्न करने . वाली. वस्तु देखना, जीभ से 
विकारोत्तेजक वस्तु चखना, हाथ से विकारों को भइकाने. वाली 
चोज को छूना और साथ et जननेन्द्रिय को रोकने का प्रयत्न 
करना, यह तो आग. में हाथ डालकर जलने से बचने का प्रयत्न 
करने के समांन हुआ | इसीलिए जो जननेन्द्रिय - को . रोकने का 
निश्चय करे उसे पहले ही से प्रत्येक इन्द्रिय को उस उस. इन्द्रिय 


: के विकारों से रोकने का निश्‍चय कर हदी लिया eat चाहिए । 


मैंने सदा से यह अनुभव किया है कि agad की संकुचित 
व्याख्या से नुंकसान हुआ है। मेरा तो यह निश्चित मत हे और 
अनुभव है कि यदि हम ` सब . इन्द्रियों को. एक साथ वश में 


' करने का अभ्यास करें, रफतडालें तो जननेन्द्रिय को बशमें करने 


करा प्रयत्न शीघ्र ही सफल हो सकता है, तभी उसमें सफलता 
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प्राप्त की जा सकती है । इसमें मुख्य स्वाद इन्द्रिय है । मेरा 
ATA अनुभव तो यह है कि यदि अस्वाद अत का भली मांतिः 
पालन किया जाय तो नननेन्द्रिय का संयम बिलकुल आसान 
` होजाय | स्वाद की दृष्टि से किसी बस्तुको न खाकर आवश्यकता 
के विचार से लेना sran है | 

जहाचर्य का पालन मन वचन और कायासे दोना ALES 
हमने गीता में पढ़ा है कि जो शरीर को काबू में रखता हुआ 
` जान पढ़ता हैं पर मन से विकार का पोषण किया करता है वह 


मूढ, मिथ्याचारी है baa को विकार पूर्ण रहने देकर शारीर ` 


. को दबाने को कोशिस करना दानिकर हे । जहां मन है वहां 


अन्त को शरीर भी घसीटाये बिना नहीं रहता | यहां एक मेद . 


समम लेना जरूरी है | मन को विकार बश दोने देना एक बात 


है और मन का अपने आप अनिच्छा से, षलात्‌ विकार को . 


` ग्राप्त होना या हाते रहना दूसरी बात है। इस विकार में यदि 
हम सहायक न बनें तो आखिर जीत मारी हौ है । हम भ्रति 


| पल यह अनुभव करते हैं कि शरीर तो काबू में रहता है परःमन 


' नद्दीं रहता । इससिए शरीर को तुरन्त दी बशा में करके मन को 


बश में करने की रोज कोशिस करने से हम अपने कतव्य का. 


. पालन करते हैं - कर चुकते हैं | वीर्ये का उपयोग तो शारीरिक 


' और मानसिक शक्ति को बढ़ाने में है। विषय भोग में उसका. 
' उपयोग करेना, इसका अति दुरुपयोग है, इसके कारण बह कई ” 


' रोगों का मूल बन जाता है। 

.  सीवनोहेश्य की पृर्ति में, सस्कर्मो द्वारा ईश्वर को प्रसज़ 
: करने के प्रयत्न में, ब्रह्म भावना की चर्या में तन्मयता प्राप्त करने 
. .क किए इन्द्रियों का संयम अत्यन्त आवश्यक हैं | जिसकी इन्द्रियाँ 
` अपने. अपने धिधय में दौड़ी फिरती है उसका चित्त एक स्थान 
पर ठहर तही. सकता और न्‌ दल उद्देश्सों में दिलचस्पी ले सकता 
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21 दीर्घं जीबन, निरोगता शरीर की पुष्टता, सुडीलेता, बलबुद्धि 


बुद्धि की प्रखरता आदि शारीरिक लाभो की नीव इन्द्रिय 
संयम के ऊपर रखी होती है, शक्तियोंका खे भोगों में न होगा 
तो उसके द्वारा शरीर और सस्तिष्क बलवान हो सकेगा अन्यथा 
जिस प्रकार Ge हुए दीपक में से तेल चुचाता रहता है तो बह . 
अधिक समय तक अधिक प्रकाशा के सांथ न जल सकेगा. जिस 
वृक्ष की जड़ों में कीड़े दीमक लग रहे दों वह निबेल और 'अल्प- 
जीवी ही होगा यही बात मनुष्य की है असँयमफे कारण इन्द्रिय 
भोगों में जिसकी शक्ति अधिक मात्रा में खचे होती रहती है 


` न तो शारीरिक दृष्टि से निरोग, बलवान एवं दीघंजीवी हो 


. $ 


सकता है और न मानसिक दृष्टि से ही मेधावो, मनस्वी एवं. 
प्रभावशाली हो सकता È | फिर ब्रह्म के आचरण में रत होना 
- से दूर की बात है। 

' इन्द्रिय सयम का तात्पर्यं है, विवेक के साथ मर्यादा फे 
अन्तर्गत इन्द्रियों का उपयोग होना । इन्द्रियों के आधीन अपने 
को इंतंना नहीं होना चाहिए कि भोगेच्छा को रोका न जा सके 
या रोकने में बहुत विरोध या क्लेशा सहना TÈ । इस प्रकार फे 
संयम की आदत डालनी चाहिए कि इन्द्रियों की इच्छा को जब 


' चाहें तब आसानी से रोक सकें और भोग सामने हो तो भी 


'छसे छोड़ सकें । कहने को पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं. पर वास्तव में दो 
` का ही संयम करना है । नाक, कान, आंख के भोग तो कभी 


` कभी और कम मात्रा में मिलते हैं इसलिए' उनकी अधिक चाट 


नहीं होती, और न उनमें इतनी प्रवलता ही दोती.हवै। जिन पर 
झावू पाना है वह है स्वाद और काम बासना | जीभ के चटोरे- 
'पन की प्रेरणा से किसी भी वस्तु को खाने से इनकार कर देना 
area | चटपटे मीठे, खारी, az चिकने. पदार्थो को देखकर 
We मनुष्यों के मुंह में पांनी भर आता है, इस बृत्ति को 
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रोकना चाहिए, जब इस प्रकार मन चल. रहा दो तो दरांत उस 
वस्तु को न खाने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए और इद्त पूर्वक 
उसका पालन करना चाहिए । कुळ समयों के लिए बोच बींच 
में कुछ समय तक नमक और मीठा. छोड़ने का प्रयोग करते 
रहना चाहिए जो वस्तु आवश्यक और लाभदायक दो उसे स्वाद 
रहित होते हुए भी सेवन करना चाहिए । इसी प्रकार गृहस्थ 
होते हुए भी कभी कभी कुळ समय के लिए त्र्मचयं से रहने के 
श्रत लेकर उन्हें पूरा करते रहना चांहिए, अन्य Rat को बंद्दिन 
या पुत्री की दृष्टि से देखना चाहिए, gee के उत्पन्न दते ही | 
अपने एक कान ऐ'ठं कर अपने आप जोर से चपत लगानी 
चाहिए गन्दी पुस्तकों से, तंस्‍्वीरों स और सङ्गति से बचना 
चाहिए | इस प्रकार धीरे धीरे स्वाद और काम बासना परर $ 
विजय प्राप्त की जा सकती है । किसी बात को पूरा करनेके लिए 
-अनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञ दोजाय और प्रयत्न बराबर जारी रखे तो कोई 
कारण नहीं कि उप्तें सफलता आप्त न हो | 
यंह नहीं wat जाता कि स्वादिष्ट पदार्थों का खाना 
बिलकुल छोड़ दी देना चाहिए या गृहस्थ होते हुए भी iiaa 
न करने की प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए | कुछ विशेष व्यक्तियों को 
छोड़कर सब के लिए न तो यह आवश्यक है और न लाम: प्रद 
ही । साधारणतः स्वादिष्ट सात्विक एवं सुरुचि पूणे भोजन करना 
शरीर को पुष्ट करता है और मर्यादा के 'अन्तगेत, स्वस्थ मनसे, 
- .दोनों ही पक्षों की स्वाभाविक तीश्र उत्त जना होने पर काम 
सेवन भी मानसिक तत्वों को उत्साहित करता है, अतिका 
निषेध है, कच्ची org में वीयंपातका निषेध है, दिमागी ऐयाशी 
का निषेध है, इनसे बचना 'चादिए, जहां तक हो सके कम . 
श्रवसर भोग के आने देने चाहिए 'और अधिक अबसर संयम 
के लिए देने चादिए। मनको भोगोंकी ओर से हटा लेना चाहिए, 
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अर्थात अपनी भोगेच्छाओं पर काबू पा लेना चाहिए, ताकि.वे 
अपने को घिवश च कर सकें वरन्‌ विवेक की आश्षांनुसार काये 
* करं | ब्रह्म में चरण करने के लिए, दिव्य तत्व में चेतना को 
डुंबाये रहने फे लिए, इन्द्रिय संयम की.आवश्यकता है इसलिए 
aldara में संयम रखने को ब्रह्मचरणे कहा गया है, अन्य इन्द्रियो 
को संयम भी इसी का एक भाग हैं । ; 
% अपारंग्रह क 
अपरिप्रह के सम्बन्ध में मह।त्मा गान्धी लिखते ईं-- 
“अपरिग्रह का सम्बन्ध अस्तेय से है। जो चीज मूल में चोरी 
की नहीं है पर अनावश्यक है उसका संग्रह करने से ae चीरी 
कौ चीज के समान हो जाती है ।, परिग्रह का मतलब सञ्चय या 
` . इकंट्रा करना हे | यदि हम परमात्मा पर विश्वास रखें तो जानेंगे 
कि वह हमें हमारी जरूरत की चीजें रोज . रोज देता है और 
देगा;। प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार ही प्रतिदिन पैदा 
करने के ईश्वरीय नियम को इम जानते नहीं अथवा जानते हुए 
भी पालते नहीं, इससे .जगत में विषमता और तज्जन्य दुःखों का 
: अनुभव करते हे । धनवान के घर, उसके लिए अनावश्यक 
अनेक चीजें भरी रहती हैं मारी मारी फिरती हैं, बिगड़ जाती 
: - । जब कि उन्हीं चीजों के अभाव में करोड़ों दर दर भटकते 
' हैं भूखों मरते हैं और जाढ़े से fag हें । यदि सब अपनी 
आवश्यकतानुसार ही संग्रह करें तो किसी को तङ्गी न हो और 
"सब संतोष से रहें। भाज तो दोनों तज्नी का अनुभव करते हैं। 
` - करोड़पति अरबपति होने की. कोशिस करता है तो भी हसे: 
. सन्तोष नहीं रहता । कल्ञाल करोड़पति बनना चाहताहै । कङ्गा 
झै पेट भर भिल जाने से ही सन्तोष होता नहीं पाया जाता | 
:. - परन्तु कङ्गाल को पेट भर पाने का हक है और समाज का धर्म 


` CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu, Trust. Funding by of-IKS . 
२ 


हैं कि बह उसे उतना प्राप्त करादे । अतः उसके और अपने > 
संतोष. की. खातिर पदले धनाढय को Ten करनी चाहिए, बह 
अपना अत्यन्त WAG छोड़े तो कङ्काल को पेट भर सहज हो 
मिलने लगे, और दोनों पक्ष संतोष का सबक सीखें।. . ५ 
हम नित्य अपने परिग्रह की जाँच करते रहें और जसे 
थने वैसे उसे घटाते | सच्ची संस्कृति-सुधार ओर सभ्यता 
-का लक्षण Ra की वृद्धि नहीं बलिक विचार और इच्छापू् क 
उसकी कमी है । जैसे जैसे परिग्रह कम करते हैं, वेसे बेसे सच्या 
सुख और सा संतोष बढ़ता है । सेवा क्षमता बढ़ती È हम 
बहुतेरा tat dng करते हैं जिसकी आवश्यकता सिद्ध नहीं कर 
सकते | फलतः ऐसे अनावश्यक परि से इम पटौसी की चोरी 
करने के लिए ललंचाते हैं। पर अभ्यास द्वारा आदमी अपनी - 


> आवश्यकत्ताओं को कम कर सकता है। और जेसे जेसे कम 


करता जाता है वैसे वैसे वदद सुखी और सब तरह आरोग्यवान्‌ 
नता है | यहां यहद याद्‌ रहे कि वस्तु की भांति ही विचार का 
भी परिग्रह न होना चाहिए | जो मनुष्य अपने दिमाग में निरर्थक 
ज्ञान ga रखता है बह्‌ परिम्रदी है जो विचार हमें इश्वर से 
- विसुख रखते हैं या इश्वर की ओर नहीं ले जाते बे सब परिग्रह 
में शुमार हैं इसलिए त्याव्य हैं । आज जो बहुतेरा ज्ञान के नाम 
से संग्रह करते हैं, षह अज्ञान ही है, और इसलिए उससे लाभ 
के बदले हानि होती हे, दिमाग फिर जाता है और अन्त में 
व्यालो हो जातां है । संतोष बढ़ता , है और अनर्थों की वृद्धि 
धोती 21 पर इस से कोई उद्यम हीनता का. अर्थ न निकाले ! 
हमारा प्रत्येक छण प्रवृत्तिमय होना चाहिए। परन्तु वह प्रवृत्ति 
' सात्विक हो, सत्य की ओर ले जाने वाली हो | जिसने सेवा 
धर्म को स्वीकार फिया है, षह एक क्षण भी कर्म हीत नहीं 
रद्द सकता | 5 
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मिट्टी का एक ऊँचा चवूतरा बनाना चाहें तो दूसरे 
स्थानों पर उतना हदी नोच! गडढा हो जायगा । इश्वर ने इस' 
सृष्टि में इतनी वस्तुऐ उपस्थित की हैं. कि सब लोग अपनी 
आवश्यकता भर लेले और साधारणतः सुविधां पूवंक जीवन 
बिताते चलें । परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से 
अधिक वस्तुऐे' इकट्टी करता है.तो स्पष्ट हैँ कि दूसरों को उसका 
अभाव सहन करना पड़ेगा | अमीर लोग अपने नीचे बहुत बड़ी 
सम्पत्ति दबा कर बैठ जाते हैं तो असंख्य गरीबों को दुख दारिद्र 
सहने के लिए विवश दोना पडतां है । साधारणतः देखने में 
परिग्रह कुछ बुरी बात नहीं मालूम पडती क्योंकि अपनी चतुरता 

के द्वारा द्दी तो वह धन कमाया गया है और अपनी कमाई रखने 

में क्या दोष है ? इस समस्या की गहराई भें उतरने पर मालूम 
होता हैँ कि चतुराई का उपयोग दूसरों की ge. वृद्धि तथा 
आत्मोन्नति के लिए है यदि किसी में अधिक चतुराई है तो -- 
इसका उपयोग उसे इसी मागे में करना चाहिए, अन्धाधुन्ध 
सम्पत्ति जमा करते TTA में चतुराई खचे करना एक प्रकार को 
बुद्धि व्यभिचार है, शरीर खी का अपना है ag उसका अनचाद्वा 
.उपयोग-कर सकती है; पर यदि वह वेश्या बृत्ति गृहण करे तो 
“निश्चय ही पाप को भागिनी होगी क्योंकि शरीर उसका अपना 
अले ही है पर उसका उपयोग निषिद्ध मार्ग में करना अनुचित 
है। इसी प्रकार जो अधिक बुद्धिमान हैँ उन्हें उसके द्वारा संसार 
के दुलों में कमी और सुखों में बृद्धि करने का प्रयत्न करना ' 

. चाहिए.न कि घन सञ्चय द्वारा इससे उलटा आचरण करे। | 
पूँजी एक जगह रुक जाने से दूसरों की उन्नति के मार्ग 
* बन्द होजाते हैं। अमीर को ऐश उड़ाते देखकर गरीबों के सुं ह 
में पानी भर आता हे, स्वाभाविक रीति से उतना कमाना तो . 
. संभव नहीं इसलिए उनमें असंतोष बढ़ता है फलतः इषां, जलन, 
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चोरी, कलह संघर्ष आदि की उत्पत्ति होती है और समाज की. 


सुख शान्ति नष्ट होती है । गरीब को अभाव के Tal का दुख, 
अमीर को चोर और शत्रुओं का भय, चैन दोनों में से एक को 
भी नहीं मिलतां | गरीब भूख के मारे पाप करने को दै आर होता 
हैँ अमीर पेसे की इफरात से इतराकर अनीति बरतता है, इन 
सारी agafat का पिता परिग्रह है। यदि अपनी आवश्यकता 
भर ही लेने का संग्रह करने का सब लोग ध्यान रखें तो सहज 
ही विश्वव्यापी अनीति और अशान्ति का अन्त . हो सकता है।. 

जिसके पास विपुल धन धान्य है, उस फालतू पैसे को 
सत्कर्मा के लिए दान करते रहना चाहिए | कम से कम इतना 


. सो करना ही afte कि पैप्ते की इफरात से जो अहङ्कार उत्पन्न 


te. Ss 


होता है और अनीति की ओर पेर बढ़ता है. उसे रोके | फालतू 
पैसे के साथ साथ आने वाले फिजूल खर्ची, अइन्यन्यता,शृष्टता, 


: फैशन, दुर्व्यसन, प्रमाद, खुशामद्‌, पसन्दगी, अविवेक आदि 
grat से विशेष रूप से सावधान रहे जद्दां तंक सम्भव हो 
उनसे घचता TE | संम्पत्ति का अपने को ट्रस्टी समककर उसकी 


रक्षा करने और उसका उपयोग उचित मांगे में करने की दृष्टि 


रखकर घनीमानी लोग किसी कंदर अपरिग्रह का पालन कर 
सकते है! । 


`. बादशाह नसिरुद्दीन का जीवन चरित्र जिन्होंने पढ़ा है वे 


जानते हैं कि यह बादशाह बहुत बढ़े राज्य का मालिक था और 


उसके खजाने अशर्फियां और जबाहरातों से भरे थे तो भी aE 


उसे प्रजा की सम्पत्ति समकता .था और खुद टोपियां सींकर 
'तथा पुस्तक खिखकर जो कमाताथा उससे अपना गुजारा करता 


था | एक बार रसोई बनाने में उनकी बेगम का हाथ जल गया 


तो बेगम ने डरंते डरते एक लौंढी नौकर रख देने को. प्रारथेनी की 
पर नासिरुद्दीनने स्पष्ट कह दिया कि प्रजा की * अमानत HS 
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मुझे कुछ भी ws करने को अधिकार नहीं हे और मेरी निजी 
आमदनी इतनी नहीं है. कि उसमें से एक नौकरनी रखी जा 
सके | इस आदश को नित्राइते हुए अमीर लोग अपरिग्रह का 


` पालन भी कर सकते हैं और सम्पत्ति को सुरक्षित भी रख 


सकते हैं ;एनिजी खचे के लिए शारीरिक परिश्रम द्वारा कुळ 
कमाना आर सञ्चित पू'जी द्वारा होने वाली आमदनी श्रेष्ठ कर्मा 
. में लगाते चलना, यह एक सरल तरीका है. जिस पर चल कर 
अमीर लोग भी अपरिमही बन सकते हैं । MR 
गरीबों को जीवनोपयोगी जरूरी चीजें जुटानी चाहिए, 
साधारण जरूरत पूरी होजाने के बाद अपरिम्रह की भौतिक 
मर्यादा आरम्भ होती है । मन से हर एक.का सदेव अपरिप्रद्दी 
होना चाहिए । आदर्श यद्दी\सामने रहना चाहिए कि सञ्ची जरूरत 
` पूरी करने के लिए ही कमाते हैं, जोड़ने जमा करने या ऐश 
उड़ाने के लिए नहीं । यदि गरीब. आदमी लखपती बनने के 
मनसूबे बांधता है तो वह अपरिप्रद्दी है। धन बेभव के बारे में 
यही आदर्श निश्चित Pear दोना चाहिए कि सच्ची जरूरतों को 
पूर्ति के लिए कमायेंगे, उतनी हवी इच्छा .करेंगे, उससे अधिक 
संग्रह न करेंगे । धन को जीवनका उद्देश्य नहीं वरन्‌ एक साधन 
'बनाना चाहिए। आत्मोश्नति और परमार्थ जीवनोदेश्य at यही 
है, जीवन धारण करने योग्य पैसा कमाने के अतिरिक्त शेष 
समय इन्हीं कार्यों में लगाना चाहिए। पेसे की आज जो सबंभक्षी 
कृष्णा हर एक के मनमें दावानल की तरह धं रही है यह सवथा , 


- त्याज्य है। सादगी और गरीबीमें सच्चा आनंद RE आता 


. के शिरपर तो अशान्ति और अनीतिद्दी सवार रइती हैं। 


दी सद्या झानंदप्राप्त करसकताहै,जिदना भ्रपरिप्रद दोगा,परिप्रददी 
p इसीमसं 
:को समकंते हुए योगशास्त्र के आचार्यों ने आध्यात्म प्रथ के पश्रिक 
को अपरिमही बनने,का_ कठोर झादेश.कियाह।.: | 
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ह पांच-नियम R 
के शोच ई 


शौच का अर्थ है पवित्रता । शरीर और, मन 


' दोनों की पवित्रता से वास्तविक शर्थ पूरा होता है । जब तंक 


भीतर बाहर गंदगी भरी हुई है, मेल. जमा है, तब- तक अन्तः 
चेतना में ऐसी क्षमता उत्पन्न नहीं हौ सकती निसके द्वारा तझ 


' विद्या को सममा जा सके, दिलचस्पी ली जा सके या प्रगति की 


जा सके | जो दर्पण स्वच्छ È उसी में प्रतिविस्व देखा जा 
सकता है जो मन स्वच्छ है उसी पर परमात्मा का प्रकाश पड़ 
सकता है | स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का वास. हो सकता 


: दै, गन्दा शरीर रोगों का घर बना रहता हैं और रोगी शरीर में 


रहने वाला मन भी रोगी ही हो जाता है । इल प्रकार योग 
` साधन की प्रारंभिक योग्यता प्राप्त करने. के लिए सर्व प्रथम शरीर 


का और तदुपरान्त मन का स्वच्छ बनाना आवश्यक È | 


स्वास्थ्य शौच के ऊंपर निभेर है, बीमारियों का एक मात्र 


: कारण अशौच हे । हर घड़ी शरीर में मलीनता उत्पन्न होती 


। रहती है इसलिए | उसकी सफाई पर सावधानी.के साथ ध्यान 
रखना चाहिए । पेट में जो मल उत्पन्न होता है उसे fier दोनों 


- समय त्यागना चाहिए यह इतना आवश्यक है कि मल त्याग 


' को ही “शौच जाना” कहां जाने लगा है ।'पेट साफ रहे तो कोई _ 
; भी रोग न हो, आयुर्वेद. का मत है कि--“सर्वेथा मेव नि 


निदानं कुपिता मला ।” अर्थात्‌ सब रोगों का निदान मल का 


| निदान मल का afta होना È | पेट में अपचं होता, दस्त साफ 


1 
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न होना, बीमारियों का मूल कारण है, इसलिए आहार विद्दार 
इस रकार रचना चाहिए कि पेट में कब्ज न होने पावे और मल 
त्याग में बाधा न पडे | 
एक आतप्त वचन है कि-“जल से शरीर की और सत्य 
'से मन॑ की शुद्धि होती है? नित्य शरीर को खूब रगड़ रगड़ 
कर काफी जल्ल से स्नान करना चाहिए, शिर पर दो We पानी 
लुढ़का लेने या शरीर को पानो में मिगो लेने से स्तान की आव- 
श्यकता पूरी नहीं होती, इससे तो देह पर जमा हुआ सैल गीला 
होकर फूलता है और सडने लगता है। स्नान के समय किसी 
मोटे खुरदरे कपड़े को इतना रगड़ना. चाहिए कि चमड़ी लाल 
हो जाय, पसीना सुखकर मेलकी एक हृलंकी सी तह जम जांती 
वह बिलकुल छूट जाय और रोम कूप भले प्रकार खुल जावं | 
नौ बड़े छेद इंस शरीर में हैं उनमें से मल निकलंते रहते हैं, , 
इसलिए नित्य प्रति उनकी सफाई भी जल से करनी चाहिए। . 
मल मूत्र की इन्द्रियाँ शौच जाने और स्नान करने के समय भले 
प्रकार साफ करनी चाहिए | कान, आंख, नाक के छिद्रों को झी 
स्वच्छ करना चाहिए जिससे कि वहां की गंदगी साफ ,होजाय । : 
मुंह की सफाई का अत्याधिक महत्व है क्योंकि इसी छेद से 
WA जल पेट में जाता है यदि यहां गंदगी रहे तो पेट में जाने 
बाले अन्न जल भी गंदे हो जायेंगे और रोग उत्पन्न करेंगे | 
दांतोन या मंजन से दाँतों को आगे और पीछे की ओर से रगड़ . 
रगड़ कर साफ करना चांहिए, जवान के ऊपर मेल की एक. 
सतह सी जमती है उसे छुद्दाना चाहिए,मु हमें काफी पानी भर 
कर प्रकार खलखला कर कुल्ले करने चाहिए | बालों की तेल . 
` साबुन से सफाई करनी चाहिए जिससे उनकी जड़ों में मेल या 
जुए आदि न होने पारवे । तात्पर्यं यह कि शरीर के “हर एक 
भागको कमसे कम एकवार तो नित्यद्दी साफ कर डालना चाहिये) . 
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शारीर के बाद Tal का नम्बर है | कपड़े फम हें. मे टे 
हों, सस्ते हों, फट जाने पर सींलिये गये हों, तो कुछ 
इज नहीं, पर यदि मेला, अशुद्ध या गंदा कपड़ा पहना जाय तो 
यह बड़ी ASAT की बात दै, मनुष्यता को शर्मिन्दा करने वाली 
धात है। धोबी की सुविधा न. दों तो अपने हाथों साबुन से, 
सोडा से, रेही से, या वेसे द्दी खच्छ जल से कपड़ों को धोकर 
धूप में सुखाते रहा जाय तो कपड़े निमत्त रद्द सकते हैं । पसीने 
की गंध आने से पहले ही कपडे को सफाई दोजानी चाहिए। 
wat की सफाई को देखकर मनुष्य की सुरुचि का पता लगाया 
' ` जा सकता है । अपने प्रयोग को सभी चीजों की स्त्रच्छता 
आवश्यक है, पुस्तकें, मेज, gel, पलङ्ग, विस्तर, वर्तन, फर्श, 
घर, छड़ी छाता, हर एक चीज में सफाई, स्वच्छता, कला और 
सौन्दर्ये की कलक दिखाई पड़नी चाहिए | i Ae 
निस्संदेद शरीर की सफाई का मनके ऊपर असाधारण 
असर पड़ता है । गन्दा आदमी गंदे विचार करेगा, अपनी 
गंदगो से शर्मिन्दा रहेगा और 'अपनेको नीच कोटि का सममेगा 
लोगों से अछूत की तरह बचता रहेगा कि मुझे देखकर कोई 
नाक भौं सकोड़ेगा, पास बिठाने से घुणा करेगा । किन्तु जिस 
मनुष्य का स्वभाव स्वच्छ रहने का है जिसकी सब वस्तुऐ' साफ 
है ऐसी मिक उसके पास भी नहीं फटक सकती। अपनी 
स्वच्छता और सुरुचि के कारण वह उत्साहित, प्रसन्न और संतुष्ट 
रहेगा | आत्म सम्मानका एक इलका तेज उसके चहरे पर छाया 
रहेगा । शौच से उत्पन्न होने वाला.तेज उसके शरीर और वस्नो 
पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।.  . . ४ 
सफाई बहुत ही आवश्यकहै, गंदी चीजोंसे बचना अपना ' 
स्वभाव बना लेना चाहिए। अशुद्ध और अपवित्र वस्तुओं के 
सम्पक से ग्रथक रहना चाहिए हमारे पूर्वज स्वच्छ रहने और ..._ 
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अस्वच्छता का स्पर्श न करने के आदी थे अब अज्ञान के कारण 
Yast की बातों का असली सन्तव्य भूलकर कुछ रूढ़ियों में. 
अन्व विश्वास किया जाने लगा है | चौका चूल्हे कां जितना 
बिचार होता है उसमें स्वच्छता नहीं वरन्‌ रूढ़ि प्रधान है, इसी 
प्रकार अमुक जाति के मनुष्य को छूना अमुक को न छूना यह 
. भी ऐसी हो परिपाटी है, वास्तव में यहद छूत छात जाति पाँति 
के लिहाज से नहीं वरन्‌ स्वच्छता के लिंदाज थी और अब भी 
वही इष्टि र्ना उचित हे) | 
मन की सफाई सत्य से होती है । निष्कपट व्यवहार 
और आत्म ज्ञान की खोज में प्रवृत्त WAS मन दिन दिन स्वच्छ 
होता जाता है। इन्द्रिय Aag और स्वार्थ त्याग से स्वच्छता की 
बत्ति बढ़ती हे । दया, परोपकार.त्याग, प्रेम करुणा, दान, सहा- 
TT, सहायता, सद्भावना, क्षमा, प्रसन्नता,सत्यनिष्ठा,ृदृता, 
निस्वार्थता अदि सदूगुणों से अन्तःकरण निर्मल होता चलता ' 
है, सात्विक आहार विहार को अपनाने से सतोगुणी वत्तियां 
बढ़ती हैं और तमोगुणी गंदगी इटती जाती है यह स्वच्छता 
जितनी ही स्पष्ट होती है उतनी ही योग साधना की योग्यता का 
oe होता Ee । नियमों में पहला नियमं शौच है । जो 
-सफाई का ध्यान नहीं रखता वह योग के पहले नियम 
अवहेलना करता है। r पा जती 


# संतोष # 

“सम? उपसर्गपुर्वक “तुष-प्रीतौ” धातु से संतोष शब्द 
बना है प्रीति शब्द अर्थ हे प्रसन्नता । अमर कोश के प्रथम 
क का काल वर्ग २४ वो श्लोक देझ्िए--“सुत्‌ प्रीतिः प्रमदो 
*अमोदामोद संमदाः” । इससे स्पष्ट हे कि संतोष का अर्थ , 


` 
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प्रसन्‍नता, खुशी, Wigs | जैसी भी भली बुरी परिस्थिति सामने 
हो उसमें प्रसन्न रहना, संतोष का तात्पर्य है।. 
. = आज कल संतोष का मतलब सममा जाता है, निठल्ले 
बेठे रहना, कूड़ा कचरा खाना पर हाथ पाँव न हिलांना, उद्योग 
न करना, पुरुषाथ से इनकार करना, पराश्रित रहना, कहीं से 
. किसी प्रकार जो कुळ मिल जाय उसीमें काम चला लेना, उन्नति 
का प्रयत्न न करना, भाग्य के भरोसे FS रहना, आपत्तियों के 
निवारण की कोशिस न करना। आम तौर से सन्तोष का aa 
अथ किरा जाता है । यह अर्थ का अनर्थ करना | योग शास्न, 
धर्म और आध्यात्म विज्ञान जब से इरामखोरों के गन्दे हाथों में 
पड़ा है तब से उसकी ऐसी ही दुर्गते की गई 31 घोर तामस 


में इबे हुए अकंमंण्य और आलसी लोगों ने अपनी हीनता और 


नीचता को ब्रह्म विद्या की आड़ में छिपाने की इच्छा से उस 
महा बिज्ञान की ही दुर्गेते कर डाली । इसका एक उदाहरण 
संतोष संबंधी अर्थ का अनर्थ हमारे सामने मौजूद है। . 

उद्याग करना, प्रयत्न जारी रखने, निरंतर ऊँचे IRAT, 


आगे बढ़ना और ऊँची परिस्थितियां प्राप्त करने की चेष्टा करना 


मनुष्य का प्र ]कृतिक धम है, इसमें कोई भी सिद्धान्त या सूत्र 
आज तक बाधक नहीं हुआ और न आगे हो सकता, ईश्वरीय 
नियम में मनुष्य के बनाये हुए सिद्धान्त रुकावट नहीं डाल 
सकते । यदि संतोष के अनथे पूणे भाव को अपनाया जाय तो 
दरिद्री, रोगी, पापी, अज्ञानी, श्रत्याचारी, दुखी सबको अपनी 
अपनी दशा में ही पड़ा रइना होगा । स्वरो और मुक्ति जो 
अत्यंत पुरुषाथ के फल हैं, उनका प्राप्त दोना-तो दूर साधारण 
जीबन का आनंद लेना भी दुर्लभ हो जायगा । weet और 
अपादिजों की तरह वे “संतोषी लोग अंधकार पूर्ण तामसिक 
परिस्थितियों में पड़े पढ़े सद॒ते रहेंगे। | ves 
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हमें असत्‌ को छोड़कर सत की ओर बढ़ना दोगा | 
संतोष के झू ठे अनर्थ को छोड़कर सच्चे अर्थ को भहश करना 
am | आनंदित रहना, हर घड़ी प्रसन्न रहना, बुरी, दुखदायी 
परिस्थिति सामने हो तो भी खिन्न न. होना, यही संतोष का 
सारांश है | हर हालतमें प्रसन्न रहना,मुसकराते रहना,प्रफुल्लित 
रहना एक ऐसा se आध्यात्मिक गुण है जो पबत के समान 
विपत्ति को राई सा हलका बना देता है ओर नसों में उत्साह को 
बिजली का सञ्चार करता रहता है | अक्सर देखा जाता है कि 
कोई अप्रिय घटना या समस्यां सामने आने पर लोग बहुत घबरा 
जाते हैं, दुखी होकर रोने पीटने लगते हैं और अपना मानसिक 
संतुलन खोकर किंकतेव्य Agg होआते हैं । इन परिस्थितियों 
.. में उसकी बुद्धि इतनी कु'ठित . हो जाती है कि कोई ठीक मागं 
निधांरित नहीं कर पाती, उस विपत्ति से छुटकारा पाने और 
क्ति पूर्ति के साधन जुटाने के लिए स्वस्थ और शान्त मन की 
आवश्यकता है, पर जिसका मन उलमनमें पड़ा हुआ दिगश्रारत 
हो रहा है वह भला किस प्रकार सद्दो मांग ढूंढ सकता हें? 
कहते हैं कि ny अकेली नहीं आती एक के पीछे अनेक दुख 
` चिपके| आते हैं, कारण यह' ही कि अस्वस्थ बुद्धि के 
निर्णयं एवं कार्य अनुचित होते हैं फल स्वरूप उनसे गांठ और 
भी ज्यादा उलझती जाती है। यदि संतोष का अभ्यास “किया 
जाय बुरी घडो में भी विचलित न होने की आदत हो तो वह 
कठिनाइ जो सामने आई थी आसानी से हल की जा सकती है, . 
क्षति पूर्ति का मार्ग दू ढा जा सकता हुँ, नई कठिनाई पेदा होने 
का तो कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता। | ळी ती, 
_ जो वस्तुऐे ITAR उनका प्रसन्नता पूबंक उपभोग करना 
उनमें रस लेना और इश्वर की देन समझ कर सिर माथे पर 
« जेना यह संतोष का लक्षण है। कर्म करते समय अधिक की. 
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इच्छा करना और फल भोगते समय संतुष्ट रहना यही संतोष की 
नीति 21 जो भोजन परोस कर सामने आ गया हे और उसे 
बदला नहीं जा सकता तो उचित है कि उसे शिर माथे 
पर रखकर असुत सय घ्यञ्जनों की भावना से ग्रहण करें। यदि 
विवाह हो चुका है और किसी खी को जीवन arta 
जा चुका है तो यद्दी उचित है कि जेसी भी कुछ काली gst 
बह है, अप्सरा समझ SLANE किया जाय | कठिन परिश्रम के 
बाब जो मजूरी मिली है उस पर प्रसन्न रषा जाय । जब कामः 
करने का समय दो जः ऊँची और अच्छी स्थिति प्राप्त करने का 
समय हो तब ऊँची और अच्छी स्थिति प्राप्त करने का जी aie: 
उद्योग करना आवश्यक है, पर जब कि काम करने का अवसर 


समाप्त होगया और कोई निश्चित परिश्रम सामने आ ग्या है: 
जिसका कि इटाया जाना अशक्य दै तो यही उचित है कि कुद-- ` ˆ 


कुड़ाना, झु कलाना, भाग्य को कोसना, छोड़कर संतोष का घू'ट' 
Rat जाय, क्योकि यह कुढून निरथंक है, इससे-मानसिक वित्ते 
बढ़ सकता है और निराशा एवं आत्म हीनता की भावसाए' बल" 
पकड़ सकती हैं. इससे लाभ कुळ. न होगा हानि ही अधिकः 
रदेगी । इस हानि से बचने के लिए एक बहुत ही उत्तम ढाल 
अपने पास है और ag है संतोष | | 


| भाग्य में जो लिखा है, वह होकर रहेगा, विधना के डू. 
मिट नहीं सकते, देव इच्छा वलीयशी, संतोषी सो सदा सुखी, ' 


यह उक्तियां प्रयोग करने का ठीक समय है जब कि कोई इच्छा | 


से न्यून, हलका या विपरीत परिणाम सामने आवे | चू'कि हर 
एक की संनोवांछाऐ' सदेव पूरी नहीं होती हैं, असफलता या 
अल्प सफलता मिलने के भी प्रसङ्ग आते हैं उन अप्रिय प्रसङ्गो 
के सामने आते पर भी चित्त की प्रसन्नता बनायें रहने के लिए, 


संतोष भाग्य sof की व्यवस्था हे । जो सिद्धाम्त जिस समय ' 
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जिस ard के लिए है उसे उसी में sat करना चाहिए | कतंव्य 
करने में संतोष कर बैठना तो ऐसा है. Ta कपडा काटने की 

कैंची का उपयोग अपनी नाक कारने में कर लेना | 
संतोषी को प्रसन्न रहना चाहिए। इर घड़ी अपने को _ 
आनंदित अनाये रहना चाहिए। घर में, व्यापार में, परदेश में, 
मित्रों में, शत्रुओं में, निन्दा में, प्रशांसा में, कष्ट में, संपदा में, 
लाभ में, हानि में हर एक परिस्थिति में चहरे पर प्रसन्नता छाई 
-e रहनी चाहिए. इर बात के साथ साथ मुसकराहट को किरणें 
` निकलनी चाहिए, आत्मा की संद्दनता और दिव्यता का अनुभव 
` करते हुए सदैव गौरवान्वित रहना चाहिए, यदी संतोष का ममे 
) है। योगाभ्यासी को संतोषी होना चाहिए, जिससे उसका . 
s आनन्द मय कोष विकतित होता रहे | 


# तप अह 


तप का तात्पर्य 'कष्ट सहन! है| गर्मी या तेजी लोना भी 

तप का एक शर्थ होता है, तपाये जाने से जैसे पारी गरम हो 
जाता है और हरकत करने लगता है वैसे ही तपने से मनुष्य 
की शक्तियाँ भी गरम होजाती हैँ तेजी से काम करने लगती 
है । चाकू को पत्थर पर घिसने से वह गरम और पेना होजाता 
हैं, कडी मशककत लेने पर »शरीर, की गर्मी बढ़ जाती है और 
स्वांस तथां रक्त प्रवाद तेजी से चलने लगता है। 'रगड से गर्मी! 
: का नियम इतना निश्चित और निर्विवाद है कि उसके उदाहरण 
सवंत्र देखे जा सकते हे । शरीर और बुद्धि की सुस्ती, waa, 
न्यूनता और Beat को इटाकर उन्हें तेज, क्रियाशोल, उन्नत, 
विकसित बनाने का 'तप' एक अमोघ उपाय है। प्राचीनकाल में 
कोई कठिन कार्य सामने आता भा और.उसे पूरा करना साधार- 
णतः कठिन प्रतीत होता था जो तपस्या की जाती थी, जिससे 
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कि योग्यताए'.आधिक सूक्षम हो जांय | भोंतरा उस्वरा जब बाल 
नहीं काटता तो उसे तपा कर तेज़ कराया जाता है. शाभगर के 
घर हो आने के पश्चात उसका भोंतरापन चला जाता है और 
तेजी आ जांती है फिर हजामतें बड़ी आंसानी से बनने लगती हैं, 
तप का भी यही फल होता है, तपस्या से योग्यता इतनी तीन्र 
हो जाती है कि पहिले जो कार्ये कठिन थे पीछे बे दवी बहुत 
आसान हो जाते हैँ । तपस्या करना स्पष्टतः अपनी शक्तियों. को 
तेज़ करना गरम करना, तपाना है! पुराण इतिहासों के पन्ने 
पन्ने पर तष की अपार महिमा का वर्णन है और प्रचुर परिमाण 
में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं । जिनसे प्रतीत होता है कि तप के 
द्वारा लोंगां ने बड़े बड़े वरदान प्राप्त किये हैं असम्भव प्रतीत 
होने वाले कार्यों में सफलता प्राप्त की है । 
` श्रोफ़ेसर निकोल्सन से उसके एक छात्र ने पूछा कि मुझे 
चित्रकला सीखते इतने दिन दो गये पर अभी तक कुछ भी न 
आया, क्या निकट भविष्य में में सफलता भ्रात न कर agm? 
प्रोफ़े तर ने सिर हिला कर कहा-मुफे आंशा नहीं 21 छात्र. ने 
पूछा-क्यों १ उन्होंने उत्तर दिया-चूँ कि तुम एक लखपती के 
थेटे दो । अमीरों फे लड़के कडो मेहनत से जी qua हैं .फलतः 
वे अपने जीवन में कोई GER लायक सफलता प्राप्त नहीं कर 
सकते | देखा गया है कि ग्ररीब लोग मेहनत करके बड़े आदमी 
बन जाते हैं पर बड़े आदमियों के लड़के हमेशा नीचे faa ' 
कते हैं, कारण यही है कि तप करने की जो लगन गरीबों के : 
* कड़कों में देखी जाती है वह अमीरों के लड़कों में नहीं होती । 
तप के अभाव में उनकी शारीरिक और मानसिक योग्यताऐ' . 
ठष्स हो जाती हैं, फलतः उनके हौसले पस्त हो. जाते हैं. क्रिया- 
शीलता को आराम तलबी खा जाती है। | 
हिन्दू घमे शास्त्रों में बढ़ी प्रचुर मात्रा में ऐसे कमेकार्डो का - 


CE-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


( ३६. ) 


विधान है जिसमें असाधारण शारीरिक कष्ट उठाने पडते हैं। 
जाडे के दिनों में प्रातःकाल ठण्डे जल से स्नान, ब्रत, उपवास, 
तीथाँ at पैदल यात्रा आदि शारीरिक कष्टों को प्रसुख स्थान 
दिया गया है, त्रह्मचारियों को नंगे पांव रहना, जमीन पर सोना, 
स्वाद रदित भोजन करना, कड़ा शारीरिक परिश्रम करना आदि 
की कठोरता की विधि व्यवस्था हैं। कोई अपराध बन जाने पर 
“कष्ट का प्राश्चित्य करने का विधान है । इसका तात्पये यह है 
कि कष्ट सहिष्णुता द्वांरा जड़ता को हटाकर चेतन्यता का प्रवेश 
कराया जाय | परिश्रम शीलता और कष्ट सहिष्णुता यद दो 
ऐसे aa हैं जिसके कारण बहुत सी शारीरिक और मानसिक 
geat अपने आप नष्ट हो जाती हैं, आलस्य और आराम 
तलवी के साथ जो दुगु ण रहते हैं, कष्ट सहिष्णु व्यक्ति. सहज 
ही उनसे बच जाता है । | 
. परन्तु इससे यह न समझना चाहिए बिना विचारे, fe 
QU, जड़ता Jaw शरीर को कष्ट देना काडे तप हे। बहुत से 
भिखमंगे लोहे के कांटों पर लेटे रहते हैं, उलटे लटक जाते हैं, 
धूप में पड़े रहते हैं, आग जला कर दिन रात तापते रहते हैं. 
कपड़े नहीं पदनते, किसी अङ्ग को नष्ट कर डालते हैं, यह 
` उजडुपन अधिक भिक्षा या यश प्राप्त करने की ऐक तरकीत्र 
` भले ही हा पर इनसे तप का उद्देश्य पूरा नहीं होता । तंपस्त्री 
कष्ट को अपनाया है पर विवेक qis वह देखता है कि यह 
कष्ट सहन अंपने लिये या दूसरों के लिए कुछ लाभप्रद होगा 
नहीं. यदि उसमें कुछ तथ्य दिखाई पड़ता है ठो कष्ट की, परवाह 
म करके बह उसमें जुट पड़ता है.। 
. _ विद्याध्ययन में सब ओर से चित्त हटाकर एक ही सूखे कार्य 
में मनको बलात्‌ लगाना पड़ता है, agad पालन में, 
qa संयम में, इच्छाओं को झुचलना पडता है, प्रत, उपवास 
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| में भूख को, ye करना पडता है, रात्रि जागरण में निद्रा को 
| deat होता है, तीर्थ यात्रा में पैदल चना पड़ता है az aa 
| हैं, याद इनसे वास्तविक लाभ की प्राप्ति होती हो। विवेक और 
| विचारपूवक यह कार्य किये जॉय तो शरीर और मन को लाभ 
पहुंचाने वाले हो सकते हैं । जयायाम्र भी इसी श्रेणी में आता 
है । परमाथ, सेवा, उपकार में प्रवृत्ति तप का लक्षण है स्वयं 
कष्ट सह कर अपने GH को घस्तु दूसरे अधिक जरूरतभन्द्‌ का 
दे डालना तपस्वी का काम है। अन्याय और पाप के विरुद्ध 
eel खड़ा करना फिर चाहे उसमें हार, हानि, कष्ट, अपमान 
ag वचन आदि कुछ भी क्यों न सहन करना पड़े तप है। पाप 
के विरुद्ध जो धर्म का युद्ध खड़ा किया जांता है बह तप है, 
| अजु न का 'परंतप' कीउपाधिमिलीथी| | ।औ 
` आलस्य से बचकर कठोर कामों में दिलचस्पी लेनी चाहिए, 
परिश्रम करने का अवसर मिले तो उसे अपना सौभाग्य समझना 
'न्राहिए । नाजुकपन छोड़ कर कमेठ और कष्ट सहिष्णु बनना 
| चाहिए, तपाने से सोना निल्लरतता है और कष्ट में पड़ने से 
| मनुष्य सक्षम बनतां हैं । इन थातों पर ध्यांन रखते हुए ऐसे कष्ट 
। कर, साहस पूर्ण कामों को अपनाने का सदैव उद्योग करना 
चाहिए जिनका परिणाम अपने लिए या दूसरों चे लिट हितकर 
निकलता et | तप का अभ्यास जारी रखने के शिर एकादशी, 
अमावस्या, पूर्णमांसी, या किन्ही अन्य तिथियों को उपवास 
रखने का नियम बनाना चाहिए, प्रातःकाल बहुत तड़के उठना, 
घ्यायाम करना, कुछ कुछ CAT के लिए ब्रह्मचये अर ARTE 
अत.की प्रतिज्ञा करना और उसे ददता पूर्वक निवाइना, या. इस. 
प्रकार के अन्य कार्यों को जीवन का अङ्ग बना लेना चाहिए 1. 
ऐसे काये जो. प्रत्यक्ष में कष्ट कर और पीछे अधिक लाभ करने 
आले हैं उन्हें नियमित रूप से प्रयोग करते रइना चाहिए । कभी 
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अवसर झाये तो अन्य व्यक्तियों की सहायता के लिए तथा 
दुष्डता को हटाने के लिए सी तेयार रहना चाहिए। यदी तप 
का मागे है! 


& स्वाध्याय क é 
स्वाध्याय का अर्थ हैं, अपने आप पढ़ना, अपने बारे में 
पढ़ना । गुरु की सहायता से बहुत सी पुस्तकें पढ़ते ह और 
जानकारियां प्राप्त क ते हैं यह शिक्षा है । शिक्षा प्राप्त करने से 
मास्तष्क विकसित होता है और बहुत सी नई बातें मालूम होती 
हैं, पढ़े लिखे कहलाते हैं और वे सुविवाऐे मिलने लगती. हैं जो 
कि पढ़े लिखे व्यक्तियों को प्राप्त हुआ करती हैं। यष्ट सब होते 
. हुए भी दूसरे की बताई हुई बात से आत्म कल्याण नहीं हो 
सकता, क्योंकि आत्मोन्नति के बिषय में किसी. दूसरे का-चाहे 
बह कितना ही महान व्यक्ति क्यों न हो-कुछ भी असर नहीं 
पड़ सकता जब तक कि वह व्यक्ति स्वयं ही अपने ऊपर प्रभाव 
ग्रहण करने को तैयार न दो। महाप्रभु यीशु के प्रेघान शिष्य ने 
उन्हें केवल सात्र तीस wats लोभ में पकड़ा कर मरवा 
दिया । भगवान राम की धर्म माता ने उन्हें नवास दिलाया! : 
प्रहलाद की भूआ उन्हें गोदी में लेकर जलाने ले गई | कृष्ण का 
खगा सामा उनकी जान का गाइक बन रहा धा इन उदाइरणों 
से प्रकट होता है कि कोई कितना दी प्रभावशाली, तेजस्वी बा 
संघो क्यों न हो पर बल पूवक अपने निकटस्थ सगे सम्बन्धी को” 
भी श्रेष्ठ मागे पर नहीं ला सकता । आत्मोन्नति और आत्म 
BAK तो इर एक व्यक्ति के अपने करने का कार्य है, जो स्वयं 
' अपने को ऊँचा उठाने और पवित्र बनाने का प्रयत्न नहीं करता 
उसे दुनियां का दूसरा कोई व्यक्ति सुधार नहीं सकता। ` 
इसलिए आत्मोन्‍नति के इचु gate लिए योग शास्त्र का 
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उपदेश है कि--अपने अपने बारे में सोचो, बिचारो, खोज वरो, 
और ज्ञान प्राप्त करो । इम क्या हैं? इस -दशा में [क्यों हूँ ? 
क्या उद्देश्य है ? क्या फर रहे हैं ! क्या करना चाहिए ? इन 
प्रश्नों के संबंध में भले प्रकार विवेचन करना, ged का मालूम 
करना और उन्हें निकाल बाहर करने के लिए पुरुषार्थ में तत्पर 
होना, यह स्वाध्याय का प्रयोजन G । अपने आप, मननं या 
चिन्तन द्वारा,अधिकारी लेखकों के सदूअन्थों द्वारां, गुरुजनों के 
सत्संग या प्रवचन द्वारा जो आत्मशोध की. जाती दै वह स्वा- 
च्याय है। अपने आपको उसीप्रकार पढ्ना,समझना जेसे किसी 
पुस्तक को पढ़ते या सममते हैं स्वाध्याय है| ऊचे उठने फे लिए 
आगे बढ़ने के लिए,इसकी अनिवाये आवश्यकता है बिना इसके 
_ प्रगति हो नहीं सकती । 2. 
आजकल स्वाध्याय के नाम पर किसी पुस्तक का तोते 
की तरह पाठ कर लिया जाता है और कतेब्य की इतिश्री मानली 
जाती है । केवल मात्र किसी पुस्तक को रटने से वह महान कार्य 
पूरा नहीं हो सकता । बेशक स्वाध्याय में सदूअन्थों की बड़ी 
भारी आवश्यकता है और उनसे असाधारण मदद मिलती है पर 
यह कार्य होना चाहिए बिचार पूवेक । अनुभवी विद्वानों ने 
जीवन तत्व के संबंध में जो खोजें की हैं, और अपने अन्वेषणो 
को लिपिवद्ध क्रिया है उसे सममना चाहिए और लाभ उठाना 
' चाहिए । अन्ध विश्वास करने या बुद्धि बेचकर लकीर के फक्रोर 
चन जाने के .लिए यहां नहीं कदा जा रदा है और ड 
यहद बताया जा रहा है कि अमुक पुस्तक में लिखी हुई बातों को 


बिना क्यों १ केसे ? किये अपना लिया जाय। यदि अआचायो की 


इच्छा ag होती कि जिज्ञासु अमुक पुस्तक या व्यक्ति की बातों . .. 


पर आंख मींचकर श्रारूढ हो जाय तो उसका नाम "झाज्ञापालन' 
या कुछ और ऐसा ही रखा जाता। “eae याय”-नाससेयो 
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शास्त्र की इच्छा स्पष्ट है, वह चाहता है कि दर व्यक्ति स्वतंत्र 
रूप से अपने बारे में विचार करे पुस्तकों या व्यक्तियों से कुछ 
मदद ली जा सकती है पर निणेय खुद ही करना है, जो फसला 
अपने आप कियो जाता हैँ वही कारगर होता है, बही टिकाऊ 
_ होता है और वह्दी निभता है । ga sta कर सिखाई पढ़ाई 
बात ऊपर हदी ऊपर TE जाती È पेट तक नहीं पहुंचती. और जो 
बात पेट तक न पहुँचे उसे वाचक ज्ञान से कुछ प्रयोजन सिद्ध . 
नहीं हो सकता, कमसे कम सच्ची आंत्मोन्नति का द्वार तो खुल 
क ie इसलिए स्वाध्याय की द्वी महत्ता स्वीकार करनी 
पड़ी है। 
* अपने आप अपमे बारे में विचार कीजिए, अपनी निजी 
बुद्धि से जीवन की गुत्थीको सुलकांइए, अपने सुर (दुलेभ मानव 
जीवन का महत्व खुद.समकिए और उसका सदुपयोग करने की 
कोई आदश योजना बनाइए। नित्य इम बात का गहरा परीक्षण 
क्रते रहिए कि आज इमसे क्या अच्छे कमे हुए और कया. बुरे 
क्रम किये। अच्छे कर्मा के लिए मनकी शाबाशी दीजिए और 
` कल फिर उससे भी श्रच्छे कमे करने की तैयारी कीजिए जो 
झुरे कमे बन पढ़े हैं इनके लिए पश्चाताप करते हुए ईश्वर से 
क्षमा मांगनी चाहिए और आगे फिर उस प्रकार के काम न करने 
का प्रतिज्ञा करनी चाहिए। रात को चारपाई पर पड़ते समय 
, 'सोनेसे पुर्व,नियम बांधकर नित्य आत्म निरीक्षण करना चाहिए। 
ae व्यवहार के संबंध में, सांसारिक गति विधि के 
संबंध में,विश्व की समस्याओं के संबंध में, विचार करते रहना 
चाहिए और उनके सत्य असत्य का, औचित्य अलौचित्य का 
विवेचन करते हुए यह देखना चाहिए हमारे ऊपर विश्व की ' 
किन परिस्थितियों का कितना sana पड़ता है और उनके हानि-. 
ARS से किस प्रकार बच. सकते हैं एवं लामपरद्र पहुलू को 


a : 
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कैसे अहण कर सकते हैं ! संसार के अपने संबंधों पर विचार 
करना, जिन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना है उनमें 
परिवर्तेन करना, जिन परिस्थितियों के स्वयं अनुकूल बनना है 
उसके लिए अपने को उसी ढांचे में ढालना, यह सब कार्य ” 
स्वाध्याय द्वारा किये हुए निर्णय के आंधार पर ही हो सके हैं। 
स्वाध्याय के योग्य मनोमूमि तैयार करने के सदूअन्थों 
का अवलोकन बहुत द्वी आवश्यक है। इतिहास पुगंण,. कथा 
काव्य, AIT धमेग्रन्थ, इत आवश्यकता को ' पूरा नहीं कर 
सकते | जीवन की दार्शनिक वास्तविक और वेज्ञानिक विवेचना 
से यह गुत्थी gaa सकती है, अतिरंजित कथा कहानियों से 
नहीं । इसलिए महात्मा जेम्स ऐलन, स्वेट मार्डल, टाल्सटाय, 
सुकरात, महात्मा गान्धी, डाक्टर भगवानदास, श्री स्वामी सत्य- 
भक्त ब्धा, आदि व्यवहारवादी दाशीनिकों की रचनाएऐ' पढ़नी 
1हिए अखंड ज्योतिकी प्रकाशित पुस्तकं भी कुछ सहायता कर 
सकती हैं । श्रीमदूभगवदूगीता एवं उपनिषदे समझने की जिन्हें 
योग्यता है वे उन्हें पढ़े, साम्प्रदायिकता के रंग से जो ग्रन्थ रंगे 
हुए न होंगे वे अधिक और स्पष्ट सत्य का दर्शन करा सकंगे। : 
यह घात विशेष रूप से ध्यांन रखनी च[दिए | nig 
आत्मोन्नति, अपनी निजी विवेचना इच्छा, उत्कंठा. एवं 
प्रयत्न शीलता हारा ही हो सकती है, इसलिए योगं शाख का 
आदेश है कि. बरह्म विद्या के प्राप्त्यर्थियों को अपने आप अपने 
हृदय का मंथन करना चाहिए, Bray खी होकर भीतंरी तयारी 
में उत्साह Tas जुटना चाहिए तभी वास्तविक लाभ होगा ,. 
अन्यथा कोरी दांता किट किट या पोथी पाठ तो व्यर्थ ही सिद्ध 
होंगे । रई द्वारा दही मथने से घृत निकलता है, स्वाध्याय द्वारा 
हृदय मथने से मनोवां छा पूरी करने वाली “चिन्तामणि” प्राप्त 
QARI | ; २७%. 
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र (ans : 
æ इश्वर प्राणधानं & 

प्रणिधान माने है-धारण करनास्थापित करना | ईश्वर 
प्रणिधान--अर्थात्‌ ईश्वर को धारण करना, ईश्वर को स्थापित 
करना | परमात्मा हमारे हृदयो में विराजमान RI गीता कहती 
a—Sae सर्वं भूतानां हृदेशेडजुन तिष्ठति” अर्थात्‌-दे 
अजु'न ईश्वर सब प्राणियों के हृदयमें बैठा हुआ दै.। सवे व्यापक 
परमात्मा हर एक के रोम रोम में रम रहा है फिर भी मनुष्य 
उसे भूला हुआ है, उसे देखतां नहीं, पदचानता नहीं और उसकी 
. आज्ञाओं पर ध्यान नहीं देता । कहने को तो लोग ईश्वर को 
जानते भी हैं और मानते भी हैं पर व्यवहार में उसका एक 
प्रकार से बद्दिष्कार ही कर देते हैं। पुलिस सवे व्यापक नहीं. दै. 
तो भी उससे जितनों डरते हैं उतना इंश्बर से नहीं डरते, अमीरों 
में उतनी उदारता नहीं होती तो भी अमीरों या अफसरों क़ा 
जितना आदर करते हैँ उतना ईश्वर का नहीं करते स्त्री का प्रेम 
उतना सच्चा और स्थायी नहीं होता तो भी जितना प्यार अपनी 
स्त्री से करते हें उतना ईश्‍वर से नहीं करते, बेटे के ब्याह में 
जितना खच कर देते हैं उससे चौथाई भी ईंशवर के निमित्त 
नहीं लगाते | यदि AAS के साथ देखा जाय तो ईश्वर को एक : 
age ही गौण स्थान दिया जाता दै या तो धन, संपदा, बेटा, 
पोला, जीत, स्वास्थ्य, विद्या बुद्धि स्वगे मुक्ति आदि प्राप्त करने 
क्रे लिए इश्वर को टटोलते है .या कोई विपत्ति आजाने पर 
छुटकारे के लिए उसे पुकारते हैं । लौकिक और पारलौकिक 
बहुमूल्य संपदाऐ' कटक लेने के लिए रोली, अन्तत, धूप, दीप में 
पैसा दो पैसा खर्च करते हैं, इस प्रकार एक देकर सौ लेने की 

व्यापार बुद्धि से हेश्‍वर पूजा का व्यवसाय करते हैं ।. 
हमारे agi मधुरा में बन्दर बहुत हैं, यह रोज ही घरों 
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a से ada कपड़े आदि उठा ले जाते हैं और लेकर दूर भाग 
जाते हैं। हमारा एक पडौसी रोटी के डुकड़े और नाज के दा 
तैयार रखता है उसने जेसे. ही किसी बन्दर के हाथ में बर्तन 
कपड़ा देखा कि अनाज के दाने फेंके । बन्द्र उस. चीज को छोड़ . 
कर दाने खाने लगता है और वह चीज पड़ौसी के हाथ लगजाती 
ई, इस प्रकार वह आधे पेसे का सामान खर्च करके एक दो 
रुपया कमा लेता हे । भक्त लोग इश्वर से भी वही चाल चलाते 
हैं जो हमारां पड़ौसी बन्दरों से चलाता है। ईश्वर को तरह 
aE से फुसलाया और सिखाया पढ़ाया जाता है, “हे इश्वर 
हमें अझुक चीज दे दीजिए, हमारा अमुक काम पूरा कर दीजिए, 
RH यह लाभ कर दीजिए ।” मानों ईश्वर मूखें हो जो जानता 
दी नहीं कि किसे कया वस्तु देनी चाहिए, मानों बह जो कुछ दे 
रदा È वह हिसाब से कम दे रहां है इसलिए उसे समझा बुझा 
कर, TE सुनकर खुशामद द्रामत से और ज्यादा देने के लिये 
तेयार कर लिया जाय। यह व्यापार बुद्धि बालकों के योग्य है 
जिनका आध्यात्म बिषयमें कुछ भी ज्ञान नहीं है वे लोभ लालच 
को लेकर इश्वर तक पहुँचे तो किसी इद तक उनका प्रयास 
ठीक भो माना जा सकता है क्योंकि उनकी मानसिक चेतना 
लोम और भय से ही प्रभावित होती हैं इसलिये वे ईश्वर के 
दंड के भय से, विपत्ति निवारण की आशा से, तथा माल टाल 
हाथ लगने की आशा से ही इश्वर की पूजा कर सकते हैं, . 
उसका नाम ले सकते हैं।  . | 
आध्यात्म विद्या की जो लोग शोध कर रहे हैं, राजयोग 
की साधना के लिये यम नियमों की जो साधना करना चाहते हैं 
उन्हें इश्वर प्रणिधान का तत्व ज्ञान AT प्रकार सममदा होगा 
ओर बुद्धि पुर्वक उस्र पर आरूढ होना होगा! पाँचवां नियम 
“इश्वर पूजा” नहीं वरन्‌ “ईश्वर प्रणिधान” है। परमात्मा की ` 
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दय में स्थापना करना उसे हर घड़ी अपने साथ देखना, रोम 
रोम में उसका ऽ्यापकत् अनुभव करना यहु इश्वर के प्रणि- 
(न का चिन्ह है । मन्दिर में मूर्ति को स्थापना की जाती हे 
तो उसकी पूजा के लिए पुजारी नियत करना पड़ता है जो यथा ' 
समय सारी पूजा पत्री किया करे, पुजारी अन्य कार्ये भी करता 
है पर प्रतिमा के भोग, स्नान, शयन, आरती आदि का ध्यान 
विशेष सावधानी के साथ रखता है। ईश्वर प्रणिधान में ईश्वर 
'की प्रतिमा हृदय में-अन्तःकरण में स्थापित करनी होती हैँ और 
उसे चौबीस घण्टे का साथी बनाना पड़ता है | पुजारी का प्रधान 
कार्य प्रतिमा की पूजा है इस Sate प्रणिधानीको प्रधानतः ईश्वर 
में निमरन रहना पड़ता है । ईश्वर को अपने में और अपने को 
इश्वर में ओत प्रोत रखना पड़ता है। EE ८ 
चौबोस घण्टे के साथ रहने वालां अभिन्न मित्र से जिस 
प्रकार हर बात में सलाह ली जाती है और उसकी उपस्थिति का 
ध्यान रखते हुए अनुचित कार्यों की इच्छा को दवाना पडता है 
बसे ही ईश्वर की स्थांपना के बाद होता है, सांसारिक मित्रों 
की अपेक्षां असंख्यगुना अधिक उच्च शक्ति और सदूशुणों से युक्त 
मित्र परमात्मा है,ऐसे परमात्माको जिसने अपने अन्द्र्‌-स्थापित 
कर लिया है उसे अपना चौबीस घण्टे का साथी बना लिया है, 


` - निश्चय ही वह हर काम के लिये उसकी aar; लेगा क्या 


करतना चाहिये और क्या. न करना चाहिये ? इसके लिये अन्त- 
`रात्मा से पूछा जाय तो सदेव योग्य, उचित और लाभदायक 
उत्तर मिलेगा। सामने पुलिस खड़ी हो तो घोर को चोरी करने 
से रुक» पड़ता है, परमात्मा को जो हाजिर नाजिर सममता 
है वह एकान्त में गुप्त रूप से, यहाँ तक कि मन से भौ पाप 
करने का भी साहस न करेगा, सर्वे व्यापक इश्वर की आंखों 
के सामने किस प्रकार कुकर्म किया ना सकता दै! कोतवाल 
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न सामने आते: देखकर जुआरियों को भागते बनता है, फिर 
'जसकी आंखें ईरवर को हर. घड़ी सामने खड़ा. देखती हैं वह | 
अनोति के पथ पर किस प्रकार पेर बढ़ा सकता è? 

र दो व्यक्ति साथ साथ रहें तो अधिक शक्ति सम्पन्न से 
अल्प शक्ति बाला प्रभावित होता है और उसकी विशेषताओं को * 
FEU करने लगता है. सस्सङ्गति का महत्व सवे विदित 'है कि 
इसके dal मनुष्य कुछ कॉ छुछ बन जाता है। ईश्वर को 
सायी बना लेने से भी यद्दी होता है भक्त में भावान के गुण 
आने लगते हैं, उसको चुटियाँ हटकर ईश्वरीय दिव्य गुणों का 
समावेश होने लगता है । कोयलो के कारखाने में काम करने 
बाले के शरीर और कपड़े काले हो जाते हैं, ईश्वर के. सम्ब 
रहन बाले के कार्य और विचार सत्य से परिपूर्ण होने लगते हैं। 
परमात्मा महान्‌ है, दिव्य है, सत है, चैतन्य है, आनन्इमय 
है, ईश्वर का साथी भी करीब करीब ऐसा ही हो जाता है। 

कसकारड की प्रकृया में पूजा: प्रार्थना का विधान है 

परन्तु योग मार्ग में तो प्रणिधान की दी आवश्यकता है । “दिल 
के आईने में है तस्वीरे यार, जब AT गरदन उठाई देखली” की 
भावना इतनी परिपक्व, पुष्ट और सजीव बनानी चाहिए कि 
परमात्मा अपने अन्दर अपने सांथ रहता हुआ इसी प्रकार. 
प्रत्यक्ष अनुभव हो कि जेसे कि साथ रहने: वाला मित्र दिखाई 
देवा है । ईश्वर की मन मन्दिर में स्थापना कर लेने के बाद 
मनुष्य सत्कमों में दवी प्रवृत्त रद्द सकता है अपने अन्दर सात्विक 
गुणों को दी स्थान दे सकता है | DRE. 


ES ना 


शी, 


` 
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यभ नियमों का तात्पर्य । 
~i eee 


राज योग में यम नियमों को. सब प्रथम स्थान दिया गया 
-. है। योग.की सफलता के शिखिर पर पहुंचने के लिए जिस 
साधनाओं की जरूरत है उनमें आदि गणना यम नियमों की है। 
आत्मोन्नति के लिए जिन सीढ़ियों पर पांव रखकर 'वढूना पड़ता 
हैउनमें आरंभिक सीढ़ी नियम हैं, जिन पर पेर रखे बिना ऊँची 
सीढ़ियों पर पहुंचना असंभव है | क्रमशः चलने से ही किसी 
` भागे को पार करते हुए निश्चित लक्ष तक पहुँचा जा सकता है । 
ऐसा नहीं हो सकता कि रास्ते के यात्रा को छोड़कर कोई एक 
दम ऊपर पहुँच जाय.। किसी ऊ चे मकान की छत पर पहुंचने 
: के लिए सीढ़ी सीढ़ी ही चढ़ना “पड़ेगा, उसके सफल मनोरथ 
` होने की आशा कौन कर सकता है जो जमीन से उचट कर 
एक द्म छत पर पहुंचना चाहता है और बीच के फासले को 
यों ही दर गुजर करते डुए छोड़ देना चाहता है । 


. हमारे पास प्रतिदिन योग साधन सीखने वालों के पत्र 
आते रहते हैं और कई ब्यक्ति मिलने के लिये भी आते है । यह 
महानुभाव Faq उताबले होते हैं, कोई कहता है मुझे प्राणायाम 
सिद्ध करा दीजिये जिससे जब तक चाहूँ जीवित रह aR, कोई 
कहता है--समाधि लगाना सिखा दीजिये, कोई कहता है- 
हमारी कु डलिनी जगा दीजिये, कोई ऋद्धि सिद्धि. चाहते हैं 


: किन्ही की कुछ फरमाइश होती है, किसी. की कुछ | इनकी 


उतावली इतनी बढ़ी चढी Etat है कि एकाघ हफ्ते के अन्दर 
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सब SF पूरा होजाना चाहिए । ऐसे सज्जनों को हमारे यहां से 
सूखे और कष्ट साध्य उत्तर मिलते हैं तब वे दूसरा रास्ता g'ad 
हैं, उनकी उतावली से किसी ढोंगी को अच्छा मौका हाथ लग , 
जाता है, डलटे उस्तरे से उनकी हजामत वनाता. है, पीछे-जब 
उनक हाथ छुछ नहीँ लगता तो इस महाविज्ञान के प्रति aad . 
दुर्भावनाऐ' धारण करके निराशा पूर्वक इस मार्ग से सदा के 
लिए हट जाते हैं । Bio: 
_ हैस अपने पाठकों को सावधान कर देना चाहते हैं कि 
: भाग कां व्घतिक्रम करके एक दस.ऊपर चढ़ जाने की तृष्णा न 
करे । प्रारंभिक साधनो यम नियमों की है इसलिए आरंभ यहीं . 
. से करना चाहिए | पइलबानी करने से पूर्व बीमारी दूर करने 
की जरूरत होती है, जिसे बुखार, पेचिश, खाँसी, सिर ददं, 
सुजन आदि ने दवा रखा है उसे छुरती लड़ने या मुद्गर फिराने 
को सलाह कोई मूर्ख गुरु ही. दे सकता है । यदि कोई मनुष्य 
बवान पहलवान सुडौल मोटा, हृष्ट पुष्ट बनना चाहता है तो. 
उसे सबसे पहला काम यंह करना चाहिए कि शारीर में जो घुन | 
लगे हुए हैं उन्हें टावे, जिन कारणों से काया जजर होरदी हे 
उन्हें दूर करे जब स्वास्थ्य साधारण दृशा में आ जायगा तभी 
पहलवानी करने. मुद्गर फिराने, चोमा उठाने या लम्बी याना 
` करने के मनसूबे पूरे हो सकंगे। 


योग साधन एक बड़ा पुरुषाथे है, जिसके लिए शारी- 
रिक और मानसिक निरोगता एवं स्वस्थता की आवश्यकता 
है। दुगु ण. दुव्येसन और छुविचारों के कारण शरीर और मन 
बीमार रहता है baa ही वह बीमारी. वेद्य डाक्टरों को नाड़ी . 
में दिखाई न पड़े तो भी उसका प्रभाव बड़ा घातक और भयङ्कर 
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दोता है, कुविचार और कुसंस्कारों को Radi में Far हुआ मन 
और HESI लिप्साओं में जकड़ा हुआ शरीर उस स्वस्थता : 
से सवेथा वत रहता है जिसकी कि योग. साधक के लिए 
आंनवार्ये आवश्यकता है । हिन्सा, Hs, चोरी, व्यभिचार 
` , और लोभ इन पांच, दुष्कर्मों को निवारण करने की व्यवस्था 
यमों के अन्तर्गत है और मलीनता, बेचेनो, आलस्य, . अज्ञान, 
` नास्तिकता को दूर करने के लिए नियमों का विधान है । यह 
दस रोग ऐसे हैं जो शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य को खा 

डालते हैं, भॉतर ही भोतर मनुष्य को जर्जर कर दते हैं। 


यदि इन्हें इटा दिया जाय तो इश्वर ने मनुष्य को जो 

महान राक्तियां दे रखी हैं उनका. अपव्यय रुक जाय, और उस 

FETT संपदा का पूरा पूरा लाभ उठाने का अवसर मिलने लगे। 

मनुष्य के अन्द्र ईश्वरीय शक्तियों का इतना महान्‌ भण्डार 

) भरा हुआ है जिनका कुछ site छोर नहीं । इन शक्तियों को यदि 
ठोक रीति से प्रकट होने का अवसर मिले तो मनुष्य इतना 
अचण्ड शक्तिशाली बन संकता है कि. उसकी wen? देखकर 

साधारण लोगों को आश्चर्य करना पड़ता है । पातञ्जलि के 

योग दर्शन में साधनपाद के सूत्र ३४ से, सूत्र ४४ तक यम 

` - नियमों की साधना से चो सिद्धियां मिलती हैं उनका वर्णन 

« किया गया है jag सिद्धियाँ आश्चर्य जनक दिखाई देती है 
पर वास्तव में इनमें आश्चर्ये की कोई बात नहीं हैं । एक स्वस्थ * 

शरीर के मनुष्य को कान्तिवान, फुर्तोला, बलवान, तेजस्वी, 

प्रभावशाली,चुद्धिमान प्रसन्न चित्त और कमाऊ होना हीं. चाहिए 

/ यह स्वस्थता के स्वाभाविकं चिन्ह हैं, इनका होना कछ आश्चर्य 
की बात नहीं है| हां बीमार आदमी के लिए यह सब घड़ी 

wea नियामतें हैं। रोग के कारण जो दीन da हो रहा है 


% a 
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( ४६ ) 


उसे स्वस्थ मनुष्य के स्वाभाविक ae भी देवता के घरदान 
प्रतीत हो सकते हैं, निल और रोगी SF दाल का पानी at 
प्राप्त कर सकते हैं उनके लिए तो मिठाई, पकवान पाना और 
देजम करना सुर दुलेभ बात है । परन्तु निरोग व्यक्ति के लिए 
seis मिठाई खाना, पचाना साधारण सी बात है । यम 
सा का पालन करना आत्मा की स्वाभाविक और स्वस्थ 
काय प्रणाली है इसके फल स्वरूप स्रभावत: वे सिद्धियां प्राप्त 
हो जाती हैं जा उलटे मार्ग पर चलने वालों को आश्चर्य जनंक 
ओर सुर दुलेभ प्रतीत होती हैं। i ; 


श्रेष्ठ आचरण, सदाचार, भलाई का जीवन, ज्ञान पू 
दृष्टिकोण, मनुष्यता का पालन, यही यम नियमों का वातपर्ये है। . 
अच्छे मार्ग पर चलना, अच्छे काम करना, अच्छाई को पसंद 
करना योग की यह प्रथम सीढ़ी है | बुराई से, बचकर अच्छाई 
का अवलन्वन करना, स्वार्थ की ओर से वृत्त हटाकंर परमार्थ - 
में दिलचस्पी लेना, प्राणियों के साथ प्रेम और सेवा का 
व्यवहार करना ऐसी उत्तम नीति: है जिसके द्वारा मलीनता 
कटती है और अन्तःकरण में पवित्रता एवं.निमलता का आवि- 
भाव होने लगता है। जसे कोई कागज पर ही पत्र लिखे जा 
सकते हैं लिखे हुए पर नहीं, उसी प्रकार निर्मल अन्तःकरण पर 
ही योग की शिक्षा और साधना अंकित हो सकती है, जिनका 
मन बुरे बुरे फबिचार/और कुकर्मों से गंदा हो रहा है उनके . 
लिए इस पथ में सफलता प्राप्त करना कठिन है। . | E 
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जो सांधक ब्रह्म परायण होना चाहते हैं, ब्रह्म विद्या प्राप्त 
करना चाहते हैं, योग में saga होना चाहते हें उनका सवे 
प्रथम कार्य यह है कि अपने विचार और आचरणों को नेकी, 
भलाई, पवित्रता, इेमांनदारी और सचाई से परिपूर्ण बनाने 
का प्रवल प्रयत्न करें | यम नियमों की शिक्षा के अन्तर्गत 
योगशास्न के आचार्यों का यही दद आदेशा है । 
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WSF को देवता बनाने बोली पुस्तकें । 
यह बाजारू किताबें नहीं हैं, इनकी एक एक पंक्ति के 
: गहरा अनुभव और अनुसंधान है | विनम्र शब्दों में हमारा 
बा है कि इतना खोज पूर्ण अलभ्य साहित्य इतने स्वल्प 
मूल्य म अन्यत्र नहीं मिल सकता । 


(१) मैं कया हुं! jz 
(२) सूर्यं चिकित्सा विज्ञान x 
( ३ ) आण चिकित्सा विज्ञान E 
(४ ) पर काया प्रवेश 


( ५ ) स्वस्थ और सुन्दर बनने की अद्भुत विद्या A 


( ६ ) मानवीय विद्यत के चमत्कार I=) 
(७) स्वर योग से दिव्यज्ञान | Ie) 
(=) भोगमेंयोग | =) 
( & ) बुद्धि बढ़ाने के उपाय `. ।=) ` 
( १० ) धनवान बनने के गुप्त रहस्य Ie) 
(११ ) पुत्र या पुत्री उत्पन्न करने की विधि l2) 
( १२ ) वशीकरण को संच्ची सिद्धि I=) 
( १३ ) मरने के वाद हमारा क्या होता है? =) 
( १४ ) जीव जन्तुओं की बोली समझना (=) ` 
( १४ ) ईश्वर कौन है? कहाँ है ? केसा है ? |=) 
| १६) क्या धर्म? क्या अधर्म ? l=) 
१७) गहना कर्मणोगतिः i l=) 
Ac) जीवन को गूढ़ गुत्थियों पर तात्विक प्रकाश ।=) 
१६९ ) पंचाध्यायी |=) 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi ` 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


मनुष्य को देवता बनाने वाली पुस्तके | 


[२०] शक्ति संचय के पथ पर I=) 
[२१] आत्म गौर की साधना - |=) . 
[२२] प्रतिष्ठा का उच्च सोपान A 
[२३] मित्र भाव बढ़ाने की कला - & 
[२४] आन्तरिक उल्लास का विकाश B 
[२५] आगे बढ़ने की तयारी te) ae | 
[२६] आध्यात्म धर्म फा अवलम्बन च्य 
[२७] aa विद्या का रहस्योद्घाटन le} 5 
[२८] ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग l2) 
[२६] यम और नियम le) > 
[३०] आसन और प्राणायाम l=) 
[३१] प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि i+) 
[३२] तुलसी के अम्रतोपम गुण =) 
[22] आकृति देखकर मनुष्य की पहचान l2) 


कमीशन देना कतई बन्द है । इसलिए इसके लिए लिखा 
पढ़ी करना बिलकुल व्यर्थं द्वै । हां, आठ या इससे अधिक: 


. _ पुस्तकें लेने पर डाके खर्च हम अपना लगा देते हैं । आठ से 


कम पुस्तकें लेने पर डाक खचे ग्राहक फे जिम्मे है । 
पुस्तक मिलने का पता-- 


मेनेजर-'अखण्ड-ज्योति’ कायालय, मथुरा । 


मुद्रक- do हरचरन लाल शर्मा, पुष्पराज प्रिंटिंग बक्से, मथुरा | 
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